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भारतवर्ष में खास कर. आये जाति की मूक्ष संस्कृति बणे- 
जाति-व्यपस्था दै। इस बर्ण-ज्ञाति-व्यवस्था फे कारण हो भारत 
देश आज तक अनेक मझोरे खाऊर एवं परतंत्रता की घेढ़ी. से 
जकड़ा रदद,कर भो अपने अस्तित्व और आदश को यहत्किवित्त्‌ 
फायम रख सका दै। वास्तव में भारत की मूल संस्कृति सुन्दर 
सामाजिक दशा है और वह बर्ण-जाति-व्यनस्था पर आधारित है। 


यों तो भारत की इस मूल संस्कृति पर पहले से ही आ्राघात 
हो रहे हैँ परन्तु थंग्रेज जाति के शासन में पदान॑ण से द्वी मामिक 
आधात हो रहे हैं। अंग्रेजों के चले जानके बाद मी जब उससे भी 
अधिक मार्मिक आघात की अवस्था देखी जाती दे तो हृदय 
चिंतित और व्याकुदा भी दो ज्ञाता है। बर्ण-जाति-व्वबस्था के 
संबंध में वहुत्त से लोगों की घारणाएं बहुत कुछ अंत भी हो 
गई हैं जिनके दूर करने की पर्याप्त श्रावश्यकता दै। , 


किसी मी फास फा आचरण, बिचार पूरक द्वी दोता दै। 
आचरण करने के पदले वैसे विचार दोते हैं। यदि विचार अच्छे 
दों तो श्रावरण भी अच्छा दो सकता है परन्तु विचार द्वी यदि 
श्रांत हों तो आचरण भी शोचनोय हो सकता दै। बर्णे-जाति- 
व्यत्रस्था पर प्रमाणों तथा युक्तियों से गवेपणापूर्ण विचार की 
आवश्यकता को पूर्ति के लिए सुप्रस्तिद्ध बिद्ान, देहल्ी से नियमित 
निकलने वाले साप्ताहिक जैन गज्ट के संपादक और श्रेयोमार्ग, 


क्न्ज्जी 


मदहावीरदेशना, साम्यवाद से मोर्चा ब्ादि अगेक पुरतडों के लेधह 
श्री० पंडित इन्द्रलाकजी शाम्त्रो जयपुर से निवेदन किया गया 
तो आपने उसे सद्वर्प स्वीकार कर पर्याप्त परिश्रम श्रौर गवेषणा फे 
साथ यद्द पुस्तक लिखी, भी पाठकों के षार्थों में और नेत्रों फे 
सामने है। विद्याद लेसफ ने इस पुस्तक के लिखने में जो फष्ट 
उठाया दै उसके लिए मेरी तरह सभी को साभार छृतज्ञ द्वोना 


चाहिये । 
इस पुम्तक के प्रकाशन में निम्नलिखित सल्लनों ने झार्थिक 
सद्दायता देकर सम्यशक्षान फ्रे प्रचार करने में आ्रावश्यय और 
सामरिक सद्ष्योग दिया है छतः-वे भी धन्यवाद के पात्र है मैं 
उनका झआाभारी हूँ। 
१-श्री मांगीलालजी पांडया मालिक फर्म सेठ जुदारमल 
चंपात्ञाल, सुजानगढ़ । 
२--ओ्रो राशमलजी विमककुमारजी मारबाड़ा, नैनतरा (यून्‍्दी ) 
३--आऔी रूपचंदजी द्वीरालाजी पाटनी, धढौद 
सु आशा दी नहीं, किन्तु विश्वास भी है झि इस कृति से 
चास्तच्रिकता फे झान में जिज्ञासु लोगों को बहुत कुछ सद्दायता 
पहुंचेगी || 
सरजमल ब्रग्मवारो 
क्ात्तिक शु० १४ शनिवार श्री १०८ मुनिराज 
विक्रम संवत्‌ २००६ श्री दीरसागयरजी महाराज का त॑घ 
का० ५ नवंबर १६४६ वर्तमान स्थान नागौर 


[३] 
उनकी सूची दी गई है। पुस्तक मेंगाने वाले सज्वनो को अपना पा 
मय पोर्ट श्रॉफेस और रेलवे स्टेशन फे स थ साफ २ लिसना चाहिये । 
दो शब्द 

श्री जैन सिद्धा त बोल सप्तड पॉवर्द भाग के प्रकाशित होते फे करीय 
बौदद माह बाद हम यह छंठा भाग पाठकों के सामने रख रहे हैं । 
कायज एप प्रेस के सामान में तेजी और तिस पर भी आवशयकताओु 
सार समय पर न मिलने से तथा प्रेस कर्मचारियों फे इधर 'उघर हा 
जाते से यह भाग प्रशाशित करने में इतना विन्षम्त हुआ है और इसी 
फारण हम ग्रन्थ के विषय एय यित्रेचस में भी सफाच फरना पडा है । 
घतेमानकालीन ऊठियाइयाँ के हांते हुए भी सातयें भाग का प्रकाशन 
जारी है और निकट भविस्य म य* छप कर तैयार हा जायगा ऐेसी 
आशा है। सातवें प्रस्थ के प्रसाशन से साथ ,यह कार्य समाप्त दो जावगा । 

जैन सिद्धान्त बोत शप्रह के छठे भाग भ॑ २० से ३० तक ग्यारह 
भोत सम्रद्द दिये गये हैं । इन बोलो में झनुधूर्वा, साधु आयक का श्राचार, 
द्रब्यानुयोग, कथा सूत्रों के 'ग्रध्ययन, स्याय भ्न्नात्तर आदि अनेक 
विपया का समावेश हुआ है । कागज्ञ क| कमी के य।रण थाकड़े सम्बन्धी 
पई बोल हम इस भाग में नही दे सके हैँ। सूजा का मृत गाथाएं भी 
इसमें नहीं दी जा सकी है । प्रमाण के लिय उद्धत प्रस्थों को सूची प्राय 
पाँचपें भाग के अनुसार है ! इस लिये यह भी इसमे नहीं दी गई है। 
तौथइरों के वर्णन मं सप्ततिशत स्थान प्रकरण ग्रन्ध से अट्ठुत सो पाते 
ती गई हैं ।बोल सम्रद्द पर पिद्दा गो की सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं । वे भी 
फागज फी कमी पऐ; फारण इसम॑ नहादी जा सी हैं। 

डधर मरे की कुछ अव्यवस्था रहने से पुस्तक की छपाई भ्रन्‍्दी 
नंद्ाहों पाई है और सभव है, छते में भो अय्ुद्धियाँ र6 गई हो । धयत 
एम बदार पाठका से क्षमा चादते है । सहृदय पाठक यदि हमें पुस्तक मे 
रहो हुई भूर्लाके लिये सू यना देंगे ते। ये चागागो साध मे छुगर ली 
जायेगी और इस झुपा ऐ लिय यह समिति रनकी विशेष आमारी हागी। 

निवेदक-- 
पुस्तक प्रयाशन चम्िति 


[५] 
आभार प्रदर्शन 


इस भाग के निर्माण एवं प्रकाशन काल में दिवगत परम मतापा 
जैनाचाये पूज्य भी जवाइरलालजी मद्दाराज एवं व्॒तेमान् पूज्य श्री 
गणुशीलालली मद्दासज साधव अपने विद्वान्‌ शिष्यों के साथ भीनासर 
एव बीकानेर विराजत भे। समय समय पर पुस्तक या सेदर आप ओीमानी 
का दिखाया गया है| आप श्रामानों की अमूल्य सूचना एवं सम्भति 
से पुस्तक की प्रामाशिकता बटुत बड़ गई है। इसलिये यह समिति 
आपभोमानों की चिरश्तक्ष रदेगी। भौमाप मुनि बढ़े चोदमलन्ो मद्दा 
राज सादेब,पष्टित मुनि श्रा सिरेमशजी एव जवरीमलजी महाराज सादेय 
मे भी पुस्तफ के कतिपय विषय दसे हैं इसलिये य” समिति रक्त मुनियों 
के प्रति भी अपना कुत्ता प्रकद करती है ।इस पुस्तक फे प्रारम्भिक 
कुछ बाल भामाम्‌ पन्चालालजी मंद्ाराज साहेब का दिगाने के लिये रत- 
जाम भेज थे | घाँयक्त मुन्तिभा एवं बानच दुत्नी सा० नेज है दूख फर 
अमृल्यसूचनाएं दृ" का रुपा का है अत दम पाप के भी पूर्ण आभारी हैं) 

निषेदुक-- 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


श्री सेटिया जैन पारमाधिक ससस्‍्था, घोफानेर, 
गुरतक प्रऊाशन समिति 


अध्यक्ष- भी दानवीर सठ मैरोदामजी सटठिया । 
मजी----» शेठमताजी सेटिया। 
उपसत्री- श्री मास्शयकथ-दुओ सेठिया । 
रास मष्डरा 
१इद्मतचद्रशास्री ॥ # शाक्षाचाय, न्‍्यायतीथ, वेदाम्तपारिधि । 


४ रोशननाल जन 8 ॥ ॥... छ न्‍्यायका-यमिद्धा तदीय॑, विशारद, 
श्री श्यामगालमन ह # यायतीय विशारद। 


ओ घेवरच द्र घॉटिया घोरपुश्रः न्याय व्याकण्णवीय, सिद्धान्वशाश्ली, 


(५॥] 
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हे प्‌ ३९५५३ हक हु 2 
१३) श्र न रद ७9५) 
रा आए, 
* च्र्व है कक का... 


[९६ 


प्ररश्ण थायडासग्रर दूसश भाग--२७ थाफकड़ों फा बणन 
है। ग्रन्थ पढ़ा उफ्णंगी आर तत्वज्ान परिप्णे है। पी शिल्‍्द 
पून्य १) 
प्रस्तार रक्लायली-- इसमे गागेय आगार फे भागें और 
आझुपूया ते भाग है। इस थापड़े या शभ्यास परना, मार्नो 
अपन मन वो राजना है और मन यो रोयना ही ध्यान है। 
अत इस थाव हे क जभ्यास स शुभ भ्यान या दाभ हाता है। 
प्री जिल्‍्ट मूल्य १००) 
ततीस याल या थोकद़ा ८) पच्चीस पोल का धोषडा 2)॥ 
सपुरण्डर या योकदा 2)॥ यम गर्व रा ब्रास्‍्डा गो! 
पॉच समिति तीन गुप्ति का यावटा 2) 
सान लि +। थोक्ढा )॥॥ चौंदह गुणस्थात का थोकडा2)॥ 
रूपी अरूपी या थोवढा ) गतागत का थोकडा ॥ 
सम्यकत्व के ६७यात _ पद्मास क्रियाय हर 
६६३ बारा का मीवधहा 2)॥ अहेखु बाय या वासठिया 2) 
पूरा वियरण स्थानाभाव स यहाँ यहा द सके दे विशेष 
विवरण भ्री जय सिद्धात याल सग्रह क दूसरे भाग के अन्तिम 


पूष्ठा पर टखिय | उपगक्त पुस्तत्ा के अ्रतिरिक्त और भी श्रत्य 
घापिर पृस्तदें प्रफाशित हुई है। 


(रे 
पुस्तक मिलने का पता-- 


अगस्वाद मैरोंदान.. सेठिया जैन पुस्तकालय 
घीकानेर (राजपूताना) 


श् 
६] 
जा न्‍ट  -ण 


] १५१३४४ 
१३१४५ 
१ 


| ।' $3२४2५ 


है बद्ाँ शमों अर्ित्ताण बोलना चाहिए 
है यद्दां सम! सिद्धाए बोलना भादिण 
४ बह्यों गम्गे ऋत्यर्याण बोलना चाहिए 
है पहाँ शमो उबज्मायाण बोलना चाहिए 


है बहा णमो लोए सब्यसाटण बातना चाद्विए । 
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जा ३४५३१ 
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आतलुपृर्थों कठस्व गुणने फी सरल विधि 


यहपोच पदों को आलुपूर्सा है। अरिश्तत, लिद्ध,आचाये, उपाध्याय 
ओर साधु ये पाँचो पद क़्मसश १, २ ३, ४, ५ अो से दिये सये 
हैं। जितने अंकों को आनुपूर्यो दाती है. उन ओको को परधरर गुणा 
फरो से लो गुणनफल आता है उतने ही आलुपूर्या के भग बनते हैं । 
उक्त पांच अंकों को परस्पर गुणा करने से १९० गुशनफच आता है । 
इसलिये पाँच पदों को इस आजुपूर्दो के १२० भंग बनते हैं। आनुपूर्यी 
का मयम भय ३, २, ३,» “पुकार असुकृम से है इसलिये इसे 

हि 


ड़ 
द् ४ हक 


[7] 


पूपोनुपूर्ती ऊ'्ते हैं। औतिम भग५, ?ै, रेक २ € $8 प्रशर इ्स्टे 
क्रम से है “मत्रियें यड पान आलुपूर्यी कहलाता है ।शेप मध्य के 
३१८ भग अनाउुपूर्सी क हैं । आनुप्रयों म॒ हुत बास काछ र रे और 
एक एक काउक में ५ छ भग हैं । ठ श्यक्ा पा एक भग है. इसलिये 
६ भगा मे अर्थात्‌ एक पो् मतीसश्यकर ते हैं। 


प्रत्यक काप झ मयीये झययें सान के 'प्रीतम दा छत्र फावस रहने 


हैं। आर प्रारम्म क तान खाना मे परिसर हाता रहता है ! बीसा 
काछका के आतम हो दा अका का यहाँ एकय व दिया जाए है-+ 


पहल चार कापर। वे आर तपदतक ४५ ३५२५ २७ 
पायय से आयें 


४ ' + | ५० ३५ २४ १४ 
भर्ये स भारतवें , श ५३ ४३ २३ १३ 
तेरवथसे सात*वें ,, , | ७५० ४२ ३२ ६२ 
सजवें स वास ३ श » ५१ ०११] 7 


यातर भरने का विधि यर है । सपानुपूया क॒ पहय पाठ के आ तम 
अक #५ है । पहन का४क मे चौ4 पाचव सान मे य स्थाया रंग । 
पहलका27 क पूर हा जा। पर दूसर काप्रक म दस घटा कर अस्तिम 
अर ३५ रसना चाहिय। ह5। प्रकार तासर और चौथ काका में मा दुस 
दुस घटा कर कमरा २५ और (७ अफगान चाटिय । य चार काप्ठक 
पूर हा जान परयय की टूसग पक्ति मयाना पाचय काए्कझ् से 
आऑ तिम पप्रंक ५४ रखता चाश्यि | 3७ में हम घटात से ४४ ३३ गे। 
किन्तु चूकि एक भग मे दा क्र एक से मे आते हसजिय छठे काष्टप में 
दस के बदच वीन घटा कर अन्तिम यक ३४ ग्खसा चारिए पर #श 
ले रखना चाटिय । सातवें और खाठयें फाएक म दस दस घटा कर 
कमश २४चौर १४ अर रखय चाडिये। यत्र को नौगग चौवी और 
पाँचवा पक्ति स त्रमश नय काछफ के चब्यीतिम च्पर ५३ तेरदवें फे 
५० और सतह क्‌ ५ हैं। इनके आगे के ताय सीए काप्ठफा से 


[ड] 


ऊपर की तरद दस दस घटालेना चादिय | जहाँ दस घद़ाते से एक 
ही अक दो धार आता हा यदाँ वीस घढा लगा चाहिए भस्णारडपे और 
सोजदवें कोछक़ों म इसी कारण दम के बदले पीस घटाये गये हैं । 
इस प्रकार आनुपृर के पहले पचर, नये, तेरडथ ओर समहयें 
काप्ओं के अन्तिम अक फ्रेश ४५, ५४ ५३,५२९ और ५२ हैं। अगते 
तीन झोए्टकों के अस्तिम अंक्रा ऊ लिय पूययती काप्ठरों मेस दस दस 
घदा लेना चाहिये । फिल्‍्नु उड़े ग्यारठयें और सालहर्थ काप्ठका में दस 
पे बदते यीसघटाना चाहिये अन्ण्था एक ही अक दुयारा ध्य जाता है 
बासफाप्शा प अन्तिम दा श्रक ऊपर तिप्ले यरत्र के अनुमाश्मण्ना 
घा ये। कापएका के चौये पाँवरें पाना में य अर स्थायी २ गे और 
पहले के ताज साना मे यह्यक्र उरी जायैंगे। अन्तिम दा खाने में ऊपर 
लिसे अलुमार अर रखने के बाद तान अऊक शाप रहेंगे । नात आअक्रा मं 
सब से छाटे अक कॉपहला उससर पड़ का दूसरा ओर उससे भा बढ़े 
पा तीमरा अर समभना चारिय। मान ला, अन्तिम चौथ पाँच 4 याना 
में ३० अऊ रखने क आद १, ? और ५ य तास अऊ शेप रहे । दनम 
१+ा फदा रे का दुसरा और 4 का तासरा थ्रके समभना चाहिये । 
पहला दूमरा और जतामरा अक प्रथम तान थाना प छहा भगा मे 
निम्पविसित यन्त्र के अनुसार रहगे -- 


परला 3य (5 बस तासरा (०५ 
दूसरा भग सता पल्ला तामर[्‌ २ ९५ 
तीमश भग पहला. तोसरा... टुसरा क मे 
चीथ। भंग. तासरा.. क्‍न्‍ला दूध ५ ०९०२ 
पॉयफं भस दूधरा. सीमस प्या ड़ हु 
छा भगम तीसरा. दूसस घद्या 75 


पूर्वी के पीसी कारों 5 
आनुपूर्वी हे पीसी छाएपों मे यह यन्त्र पगू केगाहै। च। मो बाष्ठ का 

2 मय 3 हक 5 ढ 

भें खाया जक् मरय के यार शेप पीन साय छ पर निर यम ह अतुनार 


[चि] 


भरे जाने हैं । विशेष सुलापाके लिये यहाँ कद और उदादरण दिय जावे 
हैं। अप अन्तिम दा खाना में ४५या ५४ अक रदन पर शेष १. रे 
$ रहते हैं। इनमें १ पो पहला २ का दूधरा और हे का ठासरा अंक 
मान कर 5त्त यत्र के अनुभार पदले तीन सारे भरते से पहला और 
पाँचदोँ १एक वन जायगा। 

है स्थाया प्र स्थायी 
१ भग पहला दूसरा तीसश १२ न १श्श्द्प्ा 
र भंग दूमग पाला तासरा २ १३३(४४५ ६९१३५ ४ 
के भंग पहला तीसग दुमस १६२४५ १३०२५ ४ 
४ भव तामर, पहला दूसरा ३ १२५४५ ३ + ०५४ 
५ भंग दूसरा सोसरा पदला २३ १४५ *२रे३ १६६४ 
६ भग तीसरा दूमग पहला ३० १,४५ ३२१५४ 





दूमरा उदाहरण स्थायी अरफ ३५ और ०३ का लीजिय । यहाँ शेप 
अक २, ४ रहेंगे ।इनमें १ का पहला, २ फो दूसरा और ४ फा तीसरा 


समम कर य-प्र के अनुसार पहले तान खाने मरने से दूभरा श्रोर नवाँ 
ऋा2% बन जायगा । 


स्स्य्यी ६... स्‍्थादी 

१ भग प”ला दूसरा धासरा 5 पं. ३ ७| (१४९३ 

२ भंग दूसरा पदला तासरा २ १ हि ३५ २१४५ ३ 

३ भंग पहला धीसरा दुसग (१४ ३ ३५) १४२|५३ 

भ्रग ठामरा पहला दूसरा ४७ १ शा £ । ४१२५ व 
७ भग दूसय तीसरा पहला २४ १ । 


] । ह। | ६ दे १६५ हे! 


६ भूग तासरा दूसरा पहला छ २ १५३ ५। ४२१६५ ३, 


[छ] ॥॒ 


हीघश उदाइरण स्थायी श्रंक *? और २१ का ल जिये । यहाँ ३, 
४,५ शोष रहेंगे। इनमे तान को पद्ला, ४ को दूसरा और पाँच यो 
तीसरा अंक मानकर य | के अनुसार प्रथम तीन साने भरने से स ल- 
हवाँ और बीसबों फो0फ बन जायगा। 


९ स्थायी २०. स्थायी 
१+%ग पहला दूमश ठीसरा आर १२ ३४ हि श्र 
२ भग दूसर पदला रोसरा ४ ३५ १ | है हे५,३ 
2भग पहला तीमस दूसरा (५ ५४ १५२ ३५४+१९१ 
४ भग तीसरा पहला दूसरे ५ ३ ४ ! १२ ५३४२१ 
५ भंग दूमरा तीसग पहला / ५ ३ | १श | ४५ ३२९१ 


६ भग तीसरा दूसरा पहला [० ४ ३।१६५२| ५४३०२ ४१ 


अन्तिम स्थायी अंकों के सिया शेप तीन अक को६ऊ के प्रथम भग 
में छोटे बढ़े के फ्रम से रसे गय हैं. । इनका देर फेर दोते हुए छठे भग 
में यहह्म उलद गया है अर्थात्‌ छाटे बढ़ क बदल बड़े छोट का क्रम 
हो गया है। इस यन्न को ध्यान पूर्वक देसने स मालूम हगा फि किस 
प्रकार परिवर्तन करने स छ भग चने हैं| स्थाय! अकों से चचे हुए तीन 
श्रक तीसरे गाने में बढ़ छाटे के क्रमस भाड़े से २से गये हैं अर्थात 
तीसरे साने में प्रथम दो भगों में तीसरा मध्यम दो भंग्ों में दूसरा 
और अम्तिम दो भगों में पहला अऊ रसा गया है । इस प्रश्मार तीसरा 
साना भर जैने फे बाद जो अंक रद्द गये हैं उन्हें पहल दूसर खाने में 
एक यार छोटे चढ़े फ क्रम से और दूसरी वार बडे छोट क क्रम सरसा 
गया है।जैस आदिफे दा भगों मेंस प्रथम भग में अवशिष्ट पहला दूसरा 
छोट बे के ऋम से रसे गये हैं और दूसर में इस कम का उत्तट कर 
यडे छोटे क मम से दूरूरा पहला रसे गये हैं । मध्य के दा भर्गों में 
से प्रथम भग में अयशिप्ट पहला तीसरा छाटे बड के क्रम स और दूसरे 
शग में बडे छाट्टे के मम से रखे गये हैं। इसी प्रकार अन्ठिम दा भर्तो 


हा है 
हो ऐप ; 


६“ 


में से अ्रयम भग में अवशिष्ट दूसरा वोसरा छोटे पडे फे क्रम से और 
दूसरे शणग में तीसरा दूसरा ये छोटे के क्रम से रखे गये हैं। इस प्रकार 
हेर फेर परते हुए एफ वाष्टठक हो जाता हैं। शेष काष्टकों में भी इसो 
प्रकार परिवर्तन करने से छ ध भगघन जाते हैं । 

इस प्रकार समम कर उपर के दो यन्न याद रसने से आमपूर्दो शिना 
पुस्तक की सहायता के जयाया परी जा सकती है। आलुपूर्धी को उप 
योग पूर्वक जानी फेरने से मत एकाम रहता है। 


श्री जैत सिद्धान्त बोत्त सैग्रह 


छठा भाग 
मगलाचरण 


सिद्धाए बुद्ाएं, पारगयाण परपरगयाण | 
लोअग्गछुवगधाण, णमो सया सब्बसिद्वाण ॥ १॥ 
जो देवाण वि देवों, ज देवा पजली नमसंति | 
तदेवेवमशिओआ, सिरसा बदे महाचीर ॥ २॥ 
इफ्कोबि णसुक्झारों, जियवरवसःस्स वद्धमाणस्स । 
ससार सागराओं, तारेइ णथर था णारि था ॥ १॥ 
उल्वितसेलसिहर, दिक्‍खा णाण णिसीडिआ जरस ! 
ते धम्मचफ्फपदि, अरिधनेर्सि नमसाप्रि॥ ४ ॥| 
चत्तारि अद्द दस दो य, चदिश्रा जिणवरा चउन्चीस [ 
5530 सिद्धि मम दिसतु॥ ५४ ॥ 


ही 
हा 


+ ५ डी 
हु 


हि 


र्‌ 
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भावार्थ-सिद्ध (झतायथ),बुद्,ससार के पार पहुँचे हुए,लोफाग्र 
स्थित, परम्परागत सभी सिद्ध भगवान को सदा नमस्कार हो॥ १॥ 

णो देवों का भी देव अर्थात्‌ देवाधिदेव है, जिसे देवता अनलि 
पाँध कर प्रणाम करतेहं,देवेन्द्र पूनित उस भगवान्‌ महबीर को 
में नत गस्तऊ हो वंदना करता हूँ ॥ २॥ है 

जिनबरों में हृपभ रूप भगवान वर्भपान स्वामी को भावपूर्षक 
फिया गया एफ भी नमस्कार ससार सागर से स्त्री पुरुषों फो 
तिरा देता है ॥ ३॥ 

गिरनार पर्वत पर जिसके दीज्ञा कल्याणफ, ज्ञान कल्पाणक 
एव निर्वाण फल्याणक सम्पन्न हुएहं, धर्म चक्रवर्ती उस अरिए्ट 
नेमि पशु को में प्रणाम फरता हूँ॥ ४॥ 

इन्द्र नरेन्‍्द्रादि द्वारा बन्दित,परमार्थत) कृतकृत्य हुए एव सिद्धि 
गति को प्राप्त चार, भाठ,द्स और दो- यानी चौवीसों मिनेश्वर 
देव मुंके सिद्धि मदान करें॥ ५॥ 


बीसवां बोर संग्रह 


&०१- श्रुत ज्ञान के बीस भेद 


पतित्ञान के दाद शब्द भौर अथे के पर्यालोचन से होने वाले 
ज्ञान को श्रतज्ञान कहते हैं। इसके बीस भेद हैं- 
पत्नय अक्खर पय सघाया,पडिवत्ति तह य झणुओगो | 
पाहुडपाहुड पाहुड, वत्थू पु्चा य ससमासा ॥ 

शब्दाथे- (पज्जय) पयोय अ्रत, (अस्खर) अत्तर श्रत, (पय) 
पदश्रत, (सघाय) सघात श्रृत, (पढिबंति) प्रतिपत्ति श्रुत, (तह ये) 
एसी प्रफार (भणशुओगो) अनुपोग श्रुत,(पाहुड पाहुद)पा शत प्राश्त 
भुतत, (पाहुट) भाभूत श्रुत,(वत्थू) वस्तु श्रुत, (य) भौर (पुच्च) पूवे 
श्रुत ये दसों (ससमासा) समास सहित हैं- अथोद्‌ दसों के साथ 
समास शब्द जोड़ने से दूसरे दस भेद भी होते हैं। 

(१ ) पयोय श्रुद- लब्धि अपयाप्त सुक्ष्म निगोद के जीव को 
उत्तत्ति के भथम समय में कुश्नत का जो से जघन्य भश होता है 
इसकी अपेज्ञा दूसरे जीव में भ्रुव ज्ञान का जो एक अश बढता है 
उसे प्रयोग श्रत कहते हैं। 

(२) पयोय समाप्त भ्रव-दो, तीम भादि पर्याय अ्रतः णो 

दूसरे जीदों में वे हुए पाये जातेहें, उनके सप्दाय को पर्याय 
समास श्रृत कहते हैं। 

(३ )अत्तर श्रुत-झ आदि लब्ध्यक्तरों में से किसी एक झत्तर 
को अद्धर श्रुत कहते हैं 


(४) भक्तर समास भ्रुत- लब्ध्यक्तरों के समुदाय को भर्थात्‌ 


या लिए आर 


सच 
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दो तीन आदि सरयार्शा को अक्तर समास श्रृत कहते हैं। 

(४ ) पद श्रुत- मिस अक्तर समुदाय से उसी अर्थ कावोध 
हो उसे पद और उससे ज्ञान को पद श्रुत बहते हैं। 

(६ ) पद समास भ्रुत- पदों के समुदाय का वान पद समास 
श्रुत कहा जाता है। 

(७ ) सघात श्रत- गति थादि चोदह मागणाओं में से फ्र्सी 
शक मागणा ऊे एक देश के ज्ञान फो सघात श्रुत कहते है । जेस 
गति मार्गणा के चार अपयव है- देव गति,मनुप्य गति,तिर्य भव गति 
सर नरक गति। इन मे से एफदा ज्ञान सघात श्षत 7 लाता है। 

(८) सघात सपास थ्रुत- जिसी एक मागणा के अनेक 
अबयपा का ज्ञान सघात समास श्र वहलाता ह। 

(६ )प्रतिपत्ति शुत-गति,इन्द्रिय आदि द्वार्रा मैं से किसी एफ 
द्वार क द्वारा समस्त ससार के जीबों को जानना प्रतिपत्ति श्रुतह। 

(१०) प्रतिपत्ति समास श्रत-गति आडि दो चार द्वारा + द्वारा 
हाने वाला जीबों का ज्ञान प्रतिपत्ति समास श्रुत है। 

(११ ) अल्ुयोग श्रुव-स लद्॒‌ प्रखयणा आदि किसी अन्नुयोग 
फद्दारा जीवाद़ि पदार्थों को जानना अनुयोग श्रुत है। 

(१२ ) अनुयोग समास श्रुत- एक से अधिक मजु॒यागों मे द्वारा 
जीवादि यो जानना अनुयोग समास सतत है) 

(१३) प्राशृत पराइूत श्रुत- दृष्टिवाद के अन्दर प्राभ्त प्रात 
नापझ अधिकारहैं,पनमें से किसी एफ का शान प्राशत प्रात रत है। 

(१४ )पम्राइत प्राथत समास श्रुत-एक से अधिर प्राभृत भाश्चती 
के ज्ञान को प्राश्ृत आझूत समास थ्रत कहते है| 

(१५ )प्राशत थ्रुत- लिस मझार कई उद्देशो का एक अध्ययन 
होता है, उसी मार परैप्राश्वत प्राश्व्ता का एक प्राशत होता 
है। एक पाझत हे ज्ञान यो प्राशत तत कहते है| 
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(१६ ) प्रामत समास श्रत- एक से अपिक प्रा्षतों के ज्ञान 
को प्राश्षत समास अत कहते हैं 

(१७) पस्तु अत- वई प्राुतों का एक यस्तु नामक अधि 
कार होता है। एक वस्तु का ज्ञान वस्तु भ्रुत है। 

(१८ ) पस्तु समास थ्रत- अनेफ बरतुओं ऊ जान को उस्‍्लु 
समास थ्रुत फहते हैं | 

(१६ ) पूव श्रुत- अनेक पस्‍्तुओं का एक पूर्व होता है। पू् 
के जान को पूर्य श्रुत कहते हैं | 


(२० ) पूत्र समास श्रुत- अनेक पू्वा क बान की पूर्व सपास 
श्रुत कहते है | (प्रभम बमग्रस्य गाथा 3 ) 


€६ ०२-- तीथंकर नामक बॉधने के २० बोल 


अरिहित सिद्ध पचरथण सुरु थेर बहुम्छुए तबस्प्तीख । 
वैच्यछ्पां एणसि, अभिल्य नाणोबओगे पे ॥ 
ठढसण विखृण आवस्मण य, सीलच्चण निरशआर । 
शणुलजथ तब थियाणए, वेयाबच्चे समाही थे ॥ 
अप्पुब्धनाणगहणे, रुयभत्ती पवयणें पर्मावयया । 
एएहि कारणेहि, तित्ववरच लरइ़ जीवों ॥ 

(१ )घाती कर्मों का नाश किये हुए,इन्द्रादि द्वारा बन्दनीय, 
अनन्त तान दर्शन सम्पन मरिहन्त भगवान के सुणो ऊी स्तुति एव 
विनय-भक्ति ऊरने से जीव के तीवेडुर मामऊे झा यप होता है। 

(२) सकल ऊर्मा दे नह हो जाने से इनझत्य हु ए,परम सूखी, 
आन दर्शन में सीन,लोऊाग्र स्थिव,सिद्ध शिक्षा के ऊपर पिंरान 
पान सिद्ध भगवान्‌ की पिनय भक्ति एवं ग़रणआम करने से जीय 
तीथैडूर नामऊम बॉपता है। 


(३ )पारह भट्टी का वान प्रवचन रहलाता है एय उपचार 


* 7 . अहशिकपक 
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से प्रवचन ज्ञान फे घारक सघ फो भी प्रवचन कहते हैं । विनय 
भक्ति पूर्वक मवचन वा श्ञान सीख कर उसकी भाराधना करने, 
अपदन के ज्ञाता की वितय भक्ति ररने,उनका युणो त्कीतेन फरने 
तथा उनकी थराशातना टालन से जीउ तीर्थेडर नामफर्म बॉधता है । 

(४ ) पर्मपिदेशक झुझ महाराज की बहुमान भक्ति करने,उन 
के गुण प्रझाश करने एव भाह र,चखादि द्वारा सत्कार करने से 
जीव के तीर्वडर नामऊमे का बध होता है। 

(४) जाति, भ्रुव एव दीज्षापर्याय फे भेद से स्थविर के तीन 
भेद हैं। तीनों फा खरूप इसोग्रथ के प्रथम भाग फे ६१ बोल में 
दिया गयाहै।स्थविर महाराज फे गुणों की स्तुति करने,पन्दना दि 
रूप भक्ति फरने एव पासुझ भाहारादि द्वारा सत्कार करने से 
जीय तीर्थट्रर नाप बाँधता है। 

(६ ) मरभूत श्रुनशनघारी मुनि वहुश्रुत फहलाते दै। बहुश्रुत 
के तोन भेद दै- सूत पहुश्रुत, अथे बहुभुव, उभय बहुश्रुत। सूत्र 
बहुश्रुत वी अपेज्ञा अर्थ चहुशरुत मधान होते है एवं अथे यहुश्रुत 
से उभय पहुश्रुत प्रधान होते है। इनकी वन्‍्दना नमस्कार रूप 
भक्तिकरने,उनऊ गुणों वी श्लापा फरने,आहारादि द्वारा सत्वार 
करने तथा भवर्णयाद एप आशातना का परिहार ररने से जीए 
दीर्यड्रर नाप करे बाँपता है। 

(७) भनशन ऊनोद्री आदि छह्ो याद्य तप एय प्रायक्रित्त 
विनय भादि छह झा ब्यन्तर तपका सेयन करने वाले साधु झुनि 
राज तपस्वी कहलातेई | तपस्वी पदराज की पिनय भक्ति कर ने से, 
उन गुणों की म्शसा फरने से,भादारादि द्वारा उनका सत्कार 
करने एव अयुणवाद,भाशातना का परिद्दार करने से भी तीर्यडडर 
नाम कम बाँयता है। 


(८) निरतरज्ञान में उपयोग रखने से जोर के तीर्थ डर माय 
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फर्म का बंप होता है है न्‍ 

(& ) निरतिचार शुद्ध सम्पक्त धारण करने से जीव के 
तीयेहुर नाम का वैध होता है। 

(१० ) ज्ञानादि का यथा योग्य विनय करने से जीव तीर्थड्र 
नाम फर्म बॉधता है | 

(११ ) भाव पूर्वक शुद्ध आवश्यक मतिक्रमण आदि कत्तेब्यों 
का पालन फरने से जीव के तीर्यडुर नाम का वध होता है। 

(१२ ) निरतिचार शील और ब्त यानी मूल ग॒ण,उत्तरगुण 
का पालन करने बाला जीव तीर्थडुर नाम बॉधता है। 

(१३ ) सदा सवेग भाषना एवं शुभ ध्यान का सेवन करने से 
जीव तीर्थडुर नाप फर्म बाँधता है । 

(१४ ) ययाशक्ति बाह्य तप एवं झाभ्यन्तर तप ऊरने से जीव 
के नीथेहुर नाम का पष्र होता है। 

(१४ ) छपान्र को साधुननोचित प्राछुक भशनादि का दान 
फ्रने से जीव के तीर्थडडर नाम का वध होता है। 

(१६ ) भाषार्य, उपाध्या य,स्थविर, तपखी ,रलान, नयदी चित, 
सापमिक, छुल,गण, सघ,इन की मावभक्ति पूषेक वैयाह्य करने 
सेजीय तीर्थडुर नाम फर्म बाँपता है। यह अत्पेक बैयाहत्प तेरह 
प्रकार फा है (१) आहार लाकर देना (?) पानी लाकर देना 
(३) आसन देना (७) उपकरण की पतिलेखना करना (५) पर 
पूँजना (६) बच्र देना (७) औपधि देना (८) मार्ग में सहायता देना 
(8) दुष्ट,बोर आदि से रक्षा करना (१०) उपाश्रय में प्रवेश करते 
हुए ग्लान या इृद्ध साधु का दृद (लकरी) ग्रहण करना (११-१३) 
उधार, भ्रवण एव श्लेप्म के लिये पात्र देना 

(१७ ) गुरु आदि का कार्य सम्पादन फरने एवं उनका मन 
प्रसन्न रखने से जीव तीर्थड्र नाम कम बाँधता है 
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(१८) नवीन ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने से जीव तीर 
डर माम फमे पाँपता है। 
( १६ ) श्रुत की भक्ति बहुमान फरने से लीय तीयडूर नाम 
कम बॉधता है। है 
(२७ )देशना द्वारा प्रबचन की भमावनां करने से जीउ बे 
तीथड्वर नाम कप यथता है। 
इन बीस योलों की भा7 पूर्वक आराधना करने से जीय तीय- 
डुरनाम कम बॉधता है।.. (मार्यर सूत लिुष्कि गाया १७०६-१५) 
(दाता सत्र झ्राठवा अध्ययन) (पवचन यारोद्धार द्वार १०) 


६०३- विहरमान वीस 
(अम्पद्वीप फे विदेह छेत्र फे मन्‍्यमाग में मेर परेतहै। पवत के 
पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोदा महानदी है। ढोनों नदियों 
के उत्तर और दक्षिण में आठ आठ विजय है। इस प्रकार जम्य 
द्वीप फे विद सेन में आठ आठ की पंक्ति मं पत्तीस गिनय है। इन 
गिजयों में जमन्य ४ तीर्थड्वर रहतेहैं अ्थीतृभत्मेफ आठ प्रिजया 
की पक्ति मे कम से कम एक तीर्थद्टर सदा रहता है । प्रत्येक 
पिनययें पक तीर्थेडूर फे हिसाय से उत्हृष्ट पत्तीस दीर्यहुर रहते है। 
(स्थानाग ८. चुत ६२०) 
धातरीसद आए अद्धेपुप्स्र द्वीप के चारों विदेद क्षेत्र में भी 
ऊपर लिसे अनुसार ही वत्तीस बत्तीस विजय हैं । पत्येफ' पिदेह 
प्षेजमें ऊपर लिख अनुसार जघन्य चार और उत्कए वचीस तीर्थ 
डुरसता रहतेह । कुल विदेह स्षेत पॉच है और दनम विमिय १६०७ 
है।सभी विजयों में जघन्य पीस और रत्कए १६० तीर्थ टूर रहते है। 
बतेपान काल में पॉचों बिदेह क्षय में बीस तीथेहुर वियपान 
है। पतेमान समय में पिचरने क कारण उन्हे विदरमान ऊद्य जाता 
है विश्रमाना के नाम ये है- 
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(१)श्री सीमन्धर स्वामी (२) श्री युगमन्धर खामी (३) शी बाहु 
खामी (४) भ्री छबाहू स्वामी (६) श्री छजात खामी (श्री सपातक 
खामी) (६) श्री खय परम स्वामी (७) श्री ऋषभानन खागी (८) 
श्री अनन्त बीये खामी (5) भरी सरमभ स्वामी (१५) शी विशाच- 
धर स्वामी (विशाल कीति स्व्रापी) (१ १) थ्री वजपर स्वा्ी (१२) 
शी चन्द्रानन स्वामी (१३) श्री चन्द्र बाह स््रामी (१४) थ्री भरता 
स्वामी (बुनगप्रम स्वामी) (१४)शी ेखर स्वामी (१६) औ ने मिपभ 
स्वामी (नेमीशवर स्वामी) (१७) श्री वीरसेन स्वाप्री (१८) श्री महा- 

भद्ग स्वामी (१६) श्री देवयश स्वामी (२०) श्री भजिकीय स्वामी । 

बीस विहरमार्नों के चिद्र (लाइन) ऊमश उस बरक्ार ई-- 

(१) इृषभ (२) बस्ती (३) शंग (७) कपि (३) बे /६) चन्द्र 

(७) पिंद (5) इस्वी (8) चढ (१०) सर्य (१)शब (१२) ३पम 
(१३) कमल (१४) कमल (१३) चद् (१६) बे १७) दृपभ 
(१८) हस्ती (१६) चद्र (२०) स्व॒स्तिक। 
(था विक्षमान शक रथ 
&०४- वीस कल्प 
बुहत्वल्प सूत्र पथम वदेशे मे सावु सामियो 3 आजर 
आदि पीस वोलों सम्बन्धी उल्पनीयता जौ पक पद 4 
बन है, ये क्रमश' नीचे दिए जाते है-.' 

(१) साधु साध्वियों को रच्चे दान पष कत्ल आ। 
हक्षों के फल एव मूल अखण्डितलेनान्ू ता ड 9 हा 
टुकडे किये हुए हों और अचित् हो व्‌ पाने) रा ४ 

शें और अचित्तहो तो सापुर्नेसरेकपन्कट् तन वट 
से ले सकता है। सा-वी इन्हे अचल तमक्ती उसे दी 
भी तभी ले सउ्ती है पदि विवि के ट्रविविर्ट हि 
किएमएपके फ्लो के ढस्टे भी सपकुक कं 


े ब्रा 
जगा नस चल्प 
पे पक 22७७. २ 


पिल्ड) (फ्लिक्गग 
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(० ) साधु फो ग्राम नगर आरि सालड स्वाना में, (जो इसी 
अथय पॉयब भाग क योत न ८६७ में दिये गये #) नो कोट आदि 
सिर हृप ह एय जिनके बाहर उस्ती नहींदे, हमने ग्रीप्प ऋनु 
में एक मास रहना यरपया है। यिग्राम सायत्‌ राजधानी पे 
बाहर यस्ता ले ता साधु घक मास आटर और पक मास बाहर 
शा सकता है| अन्तर गहत समय रस अन्दर शोर घाइर रहत 
समय याटर गायरा बगना चाहिए। साध्या वक्त स्वाया मे साथु 
से टगुन समय तर रह सा वा है। 

जिस गाम यायत्‌ राज यानी मे एस ही सो” हो, एक री ह२ 
वाजा या आर निक्तान और प्रयश सरन था एक हो मांग हो, 
वे साय सा शा दाना को एक साथ (एड ही काग मे) रहना 
सह पन्‍्पता। परम्तु यदि आधष् हा तो यहाँ साधु सा वा एयही 
साथ रह सकते है। 

9 यापण ग्रूट, ४ याय्रख, उद्ाटर, त्रिय, चतुप्फ, चर्मर 
प्रय अन्तरापण, ”न याप्सनित स्थानों में सा वाया रदना नहा 
पक्पता। साधु का अन्य उपाश्रया + अभाव मे इन स्थाना पे 
पाना उल्पता है। 

सा यी का पुर (तिना कियाई य) नरबाने पाले उपाश्रय मे 
परना नहीं कल्पता परन्तु साथु यहा रह सकता है। यति साभ्यी को 
बिना पियाड सं टरयाजे याल मकान म॑ रहना पडे नो उसे हरपाज 
के याहर और अन्तर पदों लगा यर रइना कपता है। 


“9 भापण गंदे बाजार के थोच झा घर भयवा जिस घर के होना तरफ धाजार 
हो। रध्यामंस गलो ते नाक़े का घए। शगाठऱ - निद्याता माँ प्रिक्क तीन 
रास्त न मिचत हाँ। चतुक यार रास्ते तहाँ मिलत हा । चत्वर-प्ठा छ शत 
मिउत हों । झन्तराप्रए तिस घर के एक तरफ या दानों तरफ दवा हा भधदा घर ही 
दूकान रूप हा जिसके एक तरफ़ “मापार किया लाताहा भौर दूसरी तरफ घर हो । 


औ जन सिद्धा 6 योन सम्रह, छठा माय 2 


(३ ) सातियों सो अन्दर से लेप किया हुआ पटी के आकार 
था सकड़े सह का पायक (पढपा) रखना एप उसरझा परिभोग 
परना क पता है। साधुआ को ऐसा पान्न रखना नहीं प ल्‍यता। 

(४) साधु साभ्यियो को व्र पी चिलमिली (पर्दा) रखना 
पव उसका परिभाग करना ऊल्पता है। चिलमिली पख्र, रण्जु, 
बल्क,ठड ओर क्टक रस तरह पॉच प्रकार फी होती है। इन पॉँचों 
प्रेयश्व के प्रधान होने से यहाँ सूतकार न यख्र की च्लिमिली दी ह । 

(४) साधु साम्यिया को जलाशय मे जिनारे खड़े रचना, 
पैढना, सोना, निद्रा लगा, जशन, पान, यदि दा उपभोग 
फरना,उच्चार,प्रश्रवेश, +फ एव नाक का भले परठना, स्या याप 
फरना,पर्थ जागरणा करना एप कायाताग करना नदी ऊल्पता । 

(६ ) साधु सा ययों को चित्र ऊम या उपाश्य में रहना 
नहीं करपना | उन्हें चित्र रहित डपाश्रय्र में रहना चाहिये । 

(७) सा जिया का शस्यातर की निश्रा के यिना रहना नहों 
फल्पता है। उन्हे शरयातर री निश्रा म ही उपाथय मे रहना च।हिए। 
प्रुफे आपप्री चिन्ता है, आप शिसी यात से नहरे ? टस प्रकार 
शर्यातर के खीझ्वार फरने पर ही सा वयो उसके पक्तान मे रह 
सकती दैं। साधु कारण होने पर शरयातर सी निश्वा भ और कार ण 
न दोने पर उसकी निश्ना के विनय रह सऊते है| 

(८) साधु सा वियों का सागारिक उपाश्षय मे रहना नहीं 
कब्पताहै! जहाँ स्प,आभरण,यस्र, अलंकार, भोजन गन्ध,वाद्य, 
गीतवाला या पिना गीत वाला नाठक हो पह सासारिय उपाश्य 
है। इन्हें देख कर धुक्तमोगी साधु सो बक्त भोगा का स्परण हा 

सझताई एवं अध्षुक्त भोगी को इतरल उत्पन होताई | विपया की 
ओर आकष्ट साधु स' पी स खा याय भिन्ना आदि की और उसपेत्ता 
होना समप्र है। आपस में ये इन ची जा के भले बुरे की आलोचना 
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मरने लग जाते है। सदा इनकी ओर चित्त लगे रहने से ये जो भी 
ज्रियाए करते है वे सभी बेमन की अतएय द्रव्य रुप होती हैँ । 
यहॉ वक कि मोह के उठेफ से सयम का त्याग कर गृहस्थ तत वन 
जाते है। इसलिये य जहाँ न हों उस उपाथय म साधु साध्वी सो रहना 
चाहिए।सामा-य रुप से ऊह गये सागारिक उपाश्रय को ख्री और 
पुरुष के भेद स शास्तकार अलग अज्ग बतलाते है। 
साधुओं को सत्र सागारिय उपाश्रय म रहना नहीं रल्पता परन्तु 
व पुरुष सागारिफ उपाश्रय में अपयाद रूप से रह सकते है इसी 
प्रसार सा ययों को पुरुष सागारिय उपाञ्य में रहना नही रुत्पता 
परन्तु य स्त्री सागारिक उपाश्रय में अपयाद रूप से रह सकती हैं। 
साथुओं को भतियद्ध शग्या (उपाश्रय) में रहना नहीं फज्पता | 
द्रव्य भाव ये भेद से भ्रतियद्धू उपाय दा प्रकार का है। गृहस्थ 
फ घर ओर उपाथय की एफ ही छत हे पह द्रव्य प्रतिबद्ध है। भाव 
प्रतिद्ध प्रभयण,स्थान,रूप और शब्द के भेद से चार प्यार या 
है। भिस उपाश्रय में स्त्रियों भौर साधुओं के लिये कापिकी भूमि 
(लघुमाता की जगह) एक हो वह प्रश्ररण प्रतियद्ध दै । णहों त्लियों 
और साधुओं झ लिये बेठक थी जगह एक हो यह स्थान प्रतिवद्ध 
उपाश्य है। जिस उपाभ्रय स स्तियों का रूप दिखाई देता है घह 
रूप प्रतिबद्ध है एवं जहा स्त्रियों की बोली, भूषणों की भ्वनि एप 
रहम्प शन्द सुनाई देते हैं घह भाषा प्रतियद्ध है। साब्यियों को 
दूसरा ध्पाश्रय न मिलने पर प्रतिबद्ध शस्या में रहना कल्पता है। 
साधुओं को उस उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता जहाँ उन्हे 
शहस्थों के धर में होकर आना जाना परता हो। साध्यियाँ दूसरे 
उपाभय के अभाव में एसे उपाश्रय में रह सकती है। 
(६) भाषस में कलह हो माने पर भाचारय्य,उपाध्याय एव 
साथु सास्वियों को अपना अपराध खीफार पर एय * मिच्छामि 
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दुक्कड़! देकर उसे शान्त ऊरना चाहिये अर्थात्‌ गुरु समक्ष अपने 
दुअरित की आलोचना कर, उनऊ दिये गये प्रयथित्त यो स्ीफार 
फरना चाहिये एव भपिष्य में कलह न हो इसके लिये सावधान 
रहना चाहिये। इस मकार ऊतह उपशान्तर करने वाले के प्रति सामने 
बाला चाहे आदर, अभ्युत्यान, वन्दना, नमस्फार रूप क्रियाए 
करे यान करे, चाहे पह उसके साथ आहार एप सवास फरे या न 
फरे एप कलह को शान्त करे या न फरे, यह सभी उसकी इच्छा 
पर निर्भर है परन्तु जो ऊलह का उपशम फरता है वह आराधव है 
एवं उपशम मे फ़रने वाला विराबऊ है । इसलिये झात्मार्थी साधु 
को कलह शान्त कर देना चाहिये। उपशम ही साधुता फा सार है। 
(१०) साथु साम्वियों को चोगासे में विहार ऊरना उचित 
नहींई। शेप आठ महीनों में ही विहार करने का उनका फल्प है। 
(११) जिन राज्यों के बीच पू्र धूरुपों से वर चला भरा 
रहा है अथ्या वतेमान काल में जिन राज्यों में बेर है, जहाँ 
राजादि दूसरे ग्राम नगर आदि को जदाते हुए पर विरोध फर 
रहहे,जिस राज्य में मन्‍्त्री आदि प्रधान पुरप शजा से विरक्त है, 
जिस राज्य का राजा मर गया दे सथवा भाग गया है वे सभी 
चेराज्य कहलाते है। जहाँ दोनों राजाओं फे राज्य में एफ दसरे 
फे यहाँ नाना आना मने! है उसे विरुद्ध राज्य करते है। साधु 
साध्यियों फो वे राज्य भर पिस्ड् राज्य प्रे उर्तेमान काल में गमन, 
!गमन एवं गमनागमन न करना चाहिए । जहाँ पूर्व बेर हे एय 
भविष्य में बैर होने फी सभायना है उन राज्यों में गमन आगमन 
आदि भी न करने चाहिए। जो साधु ऐसे राज्यों मे जाना आना 
रखता हे पव जाने थाने वालों का अनुमोदन करता है बह तीर्थ 
डूग भगवान्‌ की और राजाओं की भाज्ञा का उल्ल घन करता दै 
एुय वह गुरु चोपासी प्रायश्षित का भागी होता है। 


छू श्री सठिस्य चेन मे यमाखा 

(7२ )ग्टस्थय पर मिन्ताथ गए हुए सा 4 से कोड पख,पात 
क्म्येल, काली,पात पूजने रा यद्र या पूजणी एप रजाहरए रन 
के लिए निमप्रणा पर ता साथु सो यह व कर डे लगा चाहिए 

सि ययशादि यानार्य की नेश्राय मे छवा हैं । पे श्पने शिए 
रस सकते है, मुझ 6 सरत है और उनका इस्छा हा ता हुसरे 
साउुआ को 7 सकते । उन रे याट इपा तय मे लाफर सा यु 

नह आचाय पे चग्गा प रख यति आचाय तान वाले वी ही 
पंखाद देय ता गरू महाराज से टसरी पार आया लेसर उन 
बेसन एय परिमाग करने का साथु या या प $। इसी प्रसार 
जगत जान या सवा पाय कु लिए उपाश्रय से याहर निकल हुए 
साथु स उक्त यखादि लग ये दिए एहस्थ निमस्तणा परे तो उस 
उपर लिख अनुसार ही एहस्थ से ताना चाहिए एय आायाये थे 
पास लाकर झायाये की श्राज्मायुसार हा उन्हे रखना चाहिए 
प्य उनका परिभाग करना चाहिए | 

गोचश से लिय गई हुई मथया जगर या स्वरा याय भूषि नागी 
डइ सा या स उक्त यज्ञाति यो निमन्तणा होन पर उन्हें लॉने पी 
वियि उपर लिस अनुसार ही है। अन्तर फयल इतना है दि सा थी 
आयाये का जगह प्रयर्तिनी की नश्नाय मे लदी दे एव प्रवततिनी 
के सवा म डी उन्द खाती है। यदि प्रयर्तिनी लान थाली सा थी 
का बारें दय तो यह एसश बार प्रयतिनी की भावा लकर उन्हें 
रखती है एप उनका परिभाग करती है। 

( १३ ) साधु साश्यियों को राति एवं विवाल में अशनादि 
चार्गे आहार लना नहीं कल्पता है। कई आयाये सन या को रात्रि 
शबशेप साग रात वा गिकाल उडतेढे। दमरे आचाये राजि दा 
रात एव ग्िदालका सन या सथ उ रतेहै। निय क्ति एव भाष्यक्रार ने 
राति भोभन से साय के पाँचा महायता का दू पित हो ना बतलाया दै। 
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(१४)साधमसा यीको पूर्व मतिलेखित शय्या सस्तारक के सिवाय 
और मोड़ चीज गति में लेता नहीं ऊल्पता । पूरे म्रतिलेखित शरपा 
संस्तारत जा रात्रि मे लेना भी उत्सगे मागे से निपिद्ध दे। अपयाद 
मांग से यह पल्प उताया सया है। 

(१३) सत्रि में पृर्षे भ्रविलेखित शस्पा सस्‍्तारक लेने या 
यल्प यताया है । इससे फोई यह से समझ ले कि पूर्य मतिलेखित 
शग्पा सस्तारम आरार नहीं है। इसलिये ये लिये जा समते 
है | इसी प्रकार पृत्र श्रतिलखित बख्चादि लेते से फोई दाप ने 
होना चाटिए | इसलिये सूतकार स्पष्ट फत्तेह कि साथ सा पिया 
को शात्रि अथवा व्रिवात में उस पात,स्म्पल,मोली,पात्र पूँनन 
ना पखया पूँजनी एय रो रण ढोना नहीं पता है। आहार की 
तर' इन्हे शपिम तेने सभी पाचा महायता का दूषित रो ना सम वह 

(१६) ऊपर रात्रि मे पख्र छोने का निपध किया हैं परन्तु उसका 
एस अपयाद हे | यदि पद्ध यो चारा न चुरा लिया ही एप बापिस 
लाये हा तो वह यख्र लिया जा सकता है। चाह उसे उन्होंने पहना 
हो,धोया तो,रगा ठो,घिसा हो, को मल उनाया हो या उप लिया हो । 

(१७ ) शत्रि अथवा प्रिकाल्ल मं साधू सायिया सो पिध्ठर 
करना नही बल्पता है। रात पें पिद्दार ऊरन वाले ये सयम,आत्या 
ओर प्रवचन उिपयद्ध अनेक उपद्रव होते ह। 

(१८) साथु सा-ी का ससडी (प्रियाधदि निमित्त दिये 
गये भोज) के रपेश्य स जहाँ सर टी से यहाँ जाना नहीं रल्पता हैं। 

(१६ ) गत्रि अयया पिफाल ये समय सा 4 को पिचारशभूमि 
(मगल) या पिहार भृमि (स्त्र। याय थी जगह) के उदेश्य से भऊेशे 
उपाश्रय से याहर निफल्चना नहीं उल्पता है। उस एक अथया दा 
साधुओं क साथ पाहर निउलना चाहिए | सा-यी को इस तरह 
विहार भूमि या विचार भूमि उदेश्य से उपाय से बाहर जाना 
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हो वो उसे अफेली न जाना चाहिए। दो तीन या चार साब्यियों 
को मिल कर बाहर जाना फन्‍्पता है। 

(२० ) साथ सा यी को पूरे दिशा में अग एय मगध देश 
दक्षिण म कौशाम्बी, परतिम में स्थृणा और उचर में कुग्गाला 
नगरी तर पिद्र करना कल्पता है। इसके भागे अनाये दश शेने 
स यहीं तक बिहार बरने के लिये कहा गया है। इसके आगे साथु 
उस प्षेत्रों मं यिटार कर सबते हैं जहाँ उनके ज्ञान देशेन और 
चारित्र दी हृद्धि हो | 


उपर जो फल्प दिय हैं य सभी उत्मर्ग मार्ग से हैं भौर साधु 
ऋउसक अनुसार आचरण करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है। 
पूहस्यस्पसूर की नियक्तिएव भाष्य मई उल्पों के लिये बताया 
है फि ये कल्प अपयाद माग से है और निरुपाय होने पर ही सा थु 
फो इनका आश्रय लेना चाहिए एव भपवाद सन के शिए दस 
प्रायश्षित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिये। 
(सरनिदुक्ति लय भाप्य उत्तिक इृटकर्प सुन प्रथम रेण्य) 


६ ०५- परिहार विशुद्धि चारित्र के बीस हार 

जिस चारित म॑ परिद्वर (तपविशेष) स फर्म निर्मरा स्पशुद्धि 
होती हे से परिशर विशुद्धि चारित्र कहते हैं। इसके नििश्यमान 
और निप्रिप्टछयिक दो भेद है। नौ साधु गए पना र्रइस अड्ीकार 
करते हैं आर अठरह महीने में यह तप पूरा होता है । स्पय तीर्यऋर 
के पास या जिसने तीर्थंकर के पास यह चारित्त अद्वीसार क्या 
$ ऐसे मुनिफे पास्त॒ यह चारित्र अप्रीकार किया जाता है। परि- 
शर विशुद्धि चारित्र क स्वरूप एवं यिप्रि या बणन इसी ग्रय 
मे प्रथम भाग पोज्ञ न० ३१४में दिया गया है। परिहार विशुद्धि 
चारित को धारण बरने वाले मुनि किस क्षेत्र और फिस खाल में 
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पाये जाते दे इन्यादि बातों को उताने फे लिये पीछ द्वार कहे गये 
हैं। बे ये ह- 

( १ ) क्षेत्र द्वार- जन्म और सद्भाव पी अपेक्षा क्षेत्र के दो 
भेद्र है। परिहार पिशुद्धि चारित्र को अद्रीफार ररने वाले व्यक्ति 
का जन्म भौर सदुभाव पाच भरत और पांच ऐरावव में ही होता 
है, महाविदेद क्षेत्र म नहीं । परिहार विशुद्धि चारित बालों का 
सहरण नहीं होता | 

(० )फाल द्वार- परिहार विशुद्धि चारित को झद्जीकार कर ने 

वाले व्यक्तियों का जन्म भ्रवुसपिणी काल के तीसरे भौर चौथे 
आरे में होता है और इस चारितर का सदभाय तीसरे,घौगे और 
पाचवे आरे म पाया नाता है। उत्सर्पिएी काल में दूसरे, तीसरे 
आर चोगे भारे में मन्‍म तथा तीसरे और चौथे झारे में सदभाव 
पाया जाता है | नोअवसर्पिणी नोउत्सपिणी रूप फ्राल थे परि- 
हार विशुद्धि चारित्र पाला का जन्म और सदभाव सम्भय नहीं है 
क्योंकि यह काल महाविदेह क्षेत्र में ही होता ह और वहाँ परिहार 
पिशुद्धि चारित्र पाले होते ही नहीं हैं । 

(३ ) चारिप्रद्वार- चारित्र द्वार में सयम के स्थानों का पिचार 
फिया गया है। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारिन ऊ जघन्य 
स्थान समान परिणाय होने से परस्पर तुल्य हैं। इसके याद अस 
रश्यात लोकाकाश प्रदेश परिमाण सयम स्थाना पे ऊपर परिहार 
विशुद्धि घारित फ्े सयम स्थान है।वे भी अस रयात को फाकाश 
प्रदेश परिमाण होते हैं भर पहले ऊ दोनों चारित्र के सयम स्थानों 
के साथ अरिगेधी होते है। परिहार विशुद्धि चारित के बाद अस- 
गयात सयमस्थान सृक्ष्ससस्पराय और ययार यात्त चारिप ऊ हो ते हे। 

(४) तीथद्वार-परिह्र विशुद्धि चारित्र तीथे रे समय में ही 
होता है। तीय के पिच्छेल काल में अथवा तीर्थ अनुत्वत्ति काल म 
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रद ना सठिया जैन ग्रयमाला 
परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं पाया जाता है। 

( ४ ) पयौय द्वार- पर्याय के दो भेद हैं - ग्रहस्थ पयोय (जन्म 
पर्योय)और यति पर्योय (दीक्षा पर्याय) | गहस्थ (ज-म) पर्याय जघन्य 
उनतीस वर्ष और यति (दीज्ञा) पयोय जथन्य बीस वप और उत्ट्ृष्ट 
दोनों दशोन करोड पूर्व बे फीईै।यदि फाई नौ उप की अवस्था 
मदीज्ञा ल तो बीस वर्ष साधु पर्याय का पालन करने के पथात 
बह परिशर पिशुद्धि चारित अगीकार कर सकता है। परिहार 
बिशुद्धि चारित पी जधन्य स्थिति अठारह मास है और उत्कृष्ठ 
स्थिति देशान रराढ पूर्ण बर्षे है। 

(६) आगम द्वार- परिहार विशुद्धि चारित्र यो अड्ञीपार 
फरने वाला व्यक्ति नये झागमों का अभ्ययन नही करता सिन्‍्तु 
पहले पूरे दुए ज्ञान सा म्परण ऊरता रहता है। चित्त एम्ाग्र होने से 
उहपूर्वे पठित ज्ञान थो नहा भूलता | उसे जघाय नये पूर्व की 
तीसरी आचार वस्तु और उत्डृ्ठ कुछ व म दस पूर्व का ज्ञान होता है। 

(७) यद द्वार-परिद्ार पिशुद्धि चारित से वतेमान समय की 
अपेज्ञा पुरप वेट और नपुसर बट होता है, ख्री वेद नही, क्योंकि 
स्री सो परिहार गिशुद्धि चारित्र फ्रीप्राप्तिनही होतीदे | भूतशाल 
की सपेज्ञा पूर्व प्रतिपत अर्थात्‌ जिसन पहल परिह्यर विशुद्धि 
चारित अड्रीकार झिया था यदि वह जीव उपशम थेणी था क्षपक 
श्रेणी में हो तो दद गहित होता है और श्रेणी की प्राप्ति ये अभाव 
में चह बट सहित होना है । 

( ८ )कल्प द्वार-कल्प े दो भेट हे- स्थित कल्प और अस्थित 
कन्प। निम्न लिखित दस स्थानों का पालन जिस कन्य में क्या 

जाता ई उसे स्थित सल्प कहतेई । दस स्थान येहै- अचेलऋत्व, 
औद्देशिक, शब्यातर पिण्ड, राजपिण्ड, ऊति कर्म, जत,ज्येप्ठ, प्रति 
ब्रमण, मास उल्प और पर्यपणा कल्प । 
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मो कल्प चार स्थान में स्थित और छः स्थार्नो में अस्थित होता 
है बह अस्थित कल्प कहलाता है। चार स्थान ये है- शय्यातर 
पिण्ड, चतुयाम (चार महायत्रत),पुरुष ज्येप्ठ और क्ृतिकम फरण। 

परिहार विशद्धि चारित्त स्थित कल्प में ही पाया जाता है। 
अस्थित कल्प मे नहीं। 

परिहार पिशुद्धि चारित भरत और एरावत क्षेत्र बे प्रथम मोर 
अन्तिम तीर्थडुर पे शासन काल में ही होता है। पाईस तीथेडडरों 
के समय यह चारित्र नहीं होता । 

(8) लिए द्वार- ट्रव्यलिद्ठ और भावलिद्व इन ढोनों लिखों 
मे ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है | दोनों लिड्ठों के सिवाय 
फिसी एफ ही लिए में यह चारित नहीं हो सऊता। 

( १७ ) लेश्या द्वार- तेनो लेश्या, पद्म ेश्या और शुक्ल 
लेश्या में परिहार विशद्धि चारित्र शेता है। 

(११ ) भ्यान द्वार- पदते हुए धरम ध्यान ऊे समय परिहार 
विशुद्धि धारित्र की प्राप्ति होती है ! 

(१२) गणना द्वार-जध्रन्य तीन गए परिहार विशद्धि चारित्र 
को भट्टीकार करते हैं और उत्कृष्ठ सौ गण इसे स्वीकार करते 
है। पूवे प्रतिपत्ष की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ठ सफडों गण शेते 
हैं। पुरुष गणना की अपेत्षा जघन्य सत्ताईस पुरुष आर उत्कृष्ट 

हजार पुरुष इसे स्वीझार फरते है। पूरे पतिपन्न तो जधन्य और 
उत्कृष्ट इजारों पुरुष होते हैं । 

१३ ) अभिम्रह दार- अभिग्रह चार प्रकार के ह- द्वव्या सि- 
ग्रद, सेनाभिग्रद, फालाभिग्रह और भावाभिग्रह। परिहार विशुद्धि 
$ इस चारित्र को अगीकार करने वाले उत्दूष्ट सो गण बतलाये गये हैं| इसलिय 


पुएा एयना को भपना उन्हे ६० पुरुष दाते है; प्रज्मापना सुत्र ९। टीका में उत्कट 
इजार पुद्प बताए है। डसी के घतुसार यहा पर भी दिया गया है । 
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चारित वाले के इन चार अभिग्रहों में स कोई भी अभिग्रह नहीं 
होना क्योंकि इनका कल्प ही अभिग्रह रूप ह। इनका आचार 
निश्चित भौर अपवाद रहित होत। है। उसझा सम्यकू रूप से 
पालन करना ही इनके चारित्र की विशुद्धि का कारण दे | 

(१४ । प्रयण्या द्वार- मपने कल्प की मर्यादा हाने के कारण 
परिहार विर्णाद्ध चारित्र बाला किसी कोदीक्षा नहीं देता । यह 
यथाशक्ति आर यथायसर धर्मोपदेश देता है । 

(१५ ) मुण्दापन द्वार-परिहार विशुद्धि चारित ताला फिसी 
या मुण्दित नही करता । 

(१६ ) प्रायश्रित्विधि द्वार- यदि मन स भी सूक्ष्म अतिचार 
लगे तो परिह्र पिशुद्धि चारिय पल रो चहुर्गुरुक भायक्ित्त 
आता है। इस कल्प में चित्त की एय्राग्रता प्रशान है । इसलिये 
उसका भड्ठ हराने पर गुरततर दोप होता है। 

(१७) कारण द्वार- कारण (आलम्बन) शझ से यहा गिशुद्ध 
ज्ञानादिया ग्रहण हाता है। परिहार विशुद्धि चारित चाले के यह नहीं 
शता जिससे उसको किसी प्रकार का अपवाद सेयन ररना पड़े । 
इस चागितर यो धारण करने याल साथ सबेत निरफेज्ञ शोपर 
विचरनतेह आर अपने कर्मों फो क्षय २रने ये लिये स्वीकार किये 
रुएकरप रा! हठतापूवेर पूर्ण फरते है| 

(१८) निष्पतिऊर्मता द्वार- परिहार विशुद्धि चारिन यो 

अड्रारार परन बाले महामा शरीर सस्यार रहित होतहैं । भक्ति 
प्रछादिक यो भी ये दृए नही करते) भाणान्त कष्ट आ पहने पर 
भी थे अपयाद मागे का सेवन नशा ऊरत। 

(१६ ) भिक्ताद्वार-परिहार विशद्धि चारित वाले मुनि भिन्ना 

तीसरी पौरिसी म॑ हो करते है। दूसरे समय में ये कायोस्सग आदि 
करते है। इनफे निद्रा भी बहुत अल्प होतो है। 
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(२० ) पन्थ द्वार- वे महात्मा तीसरी पौरिसी मे विद्वर करते 
हैं। यदि जघायल क्ञीण हो जाय और पिहार करने की शक्ति न 
रहे तो ये पक री जगह रहते दे किन्तु किसी मरार के अपयाद माप 
का सेवन न करते हुए हृठतापूपेक अपने फल्प का पालन करते है । 

परिहार विशुद्धि चारित्र को स्वीकार परने वालों के दो भेद 
हैं।इत्पर और यावत्टविझ । जो परिहार विशुद्धि कल्प को पूरा 
फरके फिर से इसी कल्प फो प्रारम्भ करतेहे या गच्छ मे आय र मिल 
जाते हैं थे इत्वर परिद्र पिशुद्धि चारित्र वाले कहलाते है| जो 
इस बल्प को पूरा करके जिनकल्प को स्वीकार कर लते है ये 
यावत्कयिक परिहार विशुद्धि चारिय बाल कहलाते ह। इत्तर 
परिहार प्िणद्धि कल्प वालों फे कल्प ऊ प्रभाव से ठेउ, मनप्य 
भर तियश्व करत उपसगे,रोग और असद्य यदना आदि उत्यन्न नहीं 
होते फिन्तु याववकथिक कल्प को खीकार फरने वाली के ये सये 
बातें हो सकती हे ॥ (पत्रया पर १ दीझ) 


& ०६- असमाधि के बीस स्थान 


जिस काये के करने से चित्त मे शान्ति खाभ हो बह ज्ञान दशन 
चारित्र रुपमोक्ष मार्ग में सगा रहे, उसे समाधि कहते है। शानादि 
के भभाए रूप 'मप्रशस्त भाव को असमाधि कहते हैं। नीचे लिखे 
बीस फारणों का सेपन करने से स्व पर और उभय यो इस लोफ 
आर परत्षांक में असमाधि उत्पन्न होती है, इनसे चित्त दूषित हो 
फर चारित्र को मशीन झर देता है इसलिये ये असमायि स्थान 
फहे जाते ६ 

(१ ) दर दगचारी- जल्दी जल्दी चलना | सयम तथा आत्मा 
का ध्यान रउ्से बिना शीघ्रता पूरक बिना जयणा के चलने बाला 
व्यक्ति कीं गिर पडता है भोर उससे असमापि प्राप्त करता है | 


॥5॥ ज+ सेडिया जैक थे यमाला 


दूसरे प्राणियों की हिसा कर यह उन्हे असमाधरि पहुँचाता है । 
प्राणियों की हिसा करने से परतोक् में भी भसमाधि प्राप्त करता 
है।इस पार जल्दी जलती चलना असमाधि वा कारण होने 
से असमाधि स्थान है। 

(२ ) अपमस्नियचारा- रिना पूँज चलना, पेठना, सोना 
उपकरण खना आर रखना ,उच्चारादि परठना प्रगरह। स्थान तथा 
यश्च पात्र आदि वस्तु भों को यिना देये भाले काम में लगे से आत्मा 
तथा दूसर जीवों का पिराधना हाने फा ढर रहता है इसलिए यह 
असपमाधि स्थान है । 

(३ ) दुष्पपज्नियचारी-स्थान आदि पस्तुओ का लापरघाही 
के साथ अयाग्य रीति से पूजना,पुजना कही भारपर कड़ी घरना 
परगरह। इसस भी अपनी तथा दूसर जीया वी विरायना हाती है। 

(४ ) अतिरित्त सज्जासणिए- रहने बे स्थान तथा पिछान 
के लिए पाट आदि का परिमाण स अधिफ होना । रहने के लिए 
बहूत यढा स्थान होने से उसकी पडिलहणा वगरह ठीक नहा हो ती। 
इसी प्रज्गार पीठ.फलय,आसन आदि वसस्‍्नुए भी यदि परिमाण से 
आफ हों तो रई प्रसार से मन मं अमपाधि हा जाती है । 

(४ )रातिशिभपरि मासी-वान, दर्शन तथा चारित् में अपने 
सेचडे आचाये बगरह पूजनाय पुसुषा का अपमान करना | विनय 
रहित होने के कारण यह स्वय भी असमाधि प्राप्त करता है और 
उसरे व्यवहार से दूसरों को भी असमापि होती है। इसलिये 
ऐसा परना असमाधि स्थान है। 

(६ )थेरोबघाइए-दीज्षा आदि म स्थविर अथोत्‌ यडे साधुओं 
के आचार तथा शील में दोष बता ब्र,उनफ ज्ञान आदि को गलत 
कह कर अथवा जवज्ञादि करके उनका उपहनन करने वाला अस 
मा को प्राप्त होता है। 
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(७) भूभोवधाइए- ऋद्धि, रस और साता गौरप के वश 
होकर, विभूषा निमिच अथवा निष्पयोजन एफेन्द्रिय भादि जीवी 
की हिंसा फरने वाला अथवा आधाऊर्मी आहार लने वाला भूतो- 
पधातिक है। शिससे प्राणियों की हिसा हा ऐसी रात ऊन या 
करने याला भी भूतोपप्रातिक है। जीव हिंसा से आत्मा असमावि 
क्ोप्राप्त रोता है । 

(८) सजलणे- प्रतिज्ञण अयोत्‌ बात पात में क्रोध करने 
बाला । क्रो करने वाला दूसरे को जलाता है और साथ ही अपनी 
आत्मा भौर चारित्र को नष्ट करता है । 

(& ) फोइणे- पहुत अधिक कफ्रीध करने याला। कुपित होने 
पर मैर का उपणम न करने याला जीव भसमाधि को प्राप्त ऊरता है| 

(१० ) विद्विमसिए-पीठ पीछे दूस गे की चुगली, निनदा करने 
बाला | अनुपस्थिति में दूसरा के अवगुण प्रगट फरने वाला अपनी 
आत्मा को ट्पित स>ग्ताई। इससे पह अपनी और रसगें फी शान्ति 
का भग कर असमायि को यदाता है। 

(११ ) अभिक्ण ओहारत्ता- मन में शड्ढा होने पर भी 
स्सी यात के लिए पार थार निश्रयत्रारी भाषा बोलने पाला 
अथवा गुणा रा अपहरण फरने वाले शदों स दूसरे को पका- 
रने पाला, जैसे- तू चोर है,तू दास है उत्पादि | उक्त प्रकार भाषा 
बोलने से सयम तथा आत्मा की विरायना होती है इसलिये यह 
असमाधि पा कारण है। 

(१० )णवाण भभिफरणाण अजणुप्पण्णाश उप्पाएत्ता- नए 
नए अधिकरण अर्थात्‌ भगदो को शुरू करने बाला। कलह का 
प्रारम्भ करने में स्व पर और उमय की असमाधिपत्यत्ञ ही है। 

(१३१) पोराणाण अधिकरणाण खामरिश्रत्रिउसबिाश्ाण 
पुणोदीरेत्ता- पूराने फगडे नो क्षमा कर देने आदि फ बाद शान्त 
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हो गए हैं उड़ें फिर से खड़ा परने वाला शान्ति का भग कर 
असमाध्रि को बढ़ाता है। 

(१४ ) अकाल सज्फाय का रए-अकाल में शास्रों का स्पाध्याय 
फरने याला। अकाल में स्पा व्याय ररने से आज्ञा भग दोप लगता 
है जोकि सयम की विराधना का कारण है। अबाल खाध्याय 
से अन्य भी स्व पर पातर दोपों की सभायना रहती है। इसलिए 
यह भी असमा्ि स्थान है। 

(१५) ससरक्ख पाणिपाए- गृहस्थ ऊे हाथ या परों में सचिच 
रन लगी हा, फिर भी उसस भिन्ना लने वाला। अथवा जो स्थण्डिल 
भूमि में जाता हुआ परा का नहीं पूँजता । थथयरा जो किसी कारण 
मे उपस्थित हाने पर फल्प से अव्यप्हित सचित्त पृथ्वी पर यठता 
है। ऊपर लिसे अनुसार किसी प्रमार से पृथ्वी राय प जीयों पी 
विराउना ऊरना असमाि स्थान हू! 

(१६ ) सदर- रात यो पहली पहर जे याद ऊँचे स्वर से 
यावयीत या स्त्रा याय करने वाला । अथवा ग्हस्थो के समान 
सायद भाषा योलने बाला। उक्त प्रकार से तथा और तरहस 
प्रमाण से अधिकतर श० यालने पाला स्व पर की शान्ति भग पर 
असमाधि उत्पन करता ह। 

( १७) ममफरे- जिससे साधु समुटाय में मठ या फूट 
पढ़ जाप अथया साथ रहने वार्ला के मन में दु ख उत्पन्न हो ऐसे 
कायाया फ्ग्ने जाला अथया एम वचन वहन प्राला | इस प्रर्तर 

तय मे फूंड डालन बाला तथा माय पाली ष्गो दु खडपन्नकरन 
बाला भी सभी के लिए असमापि उत्पन ररता है। 

(१८) फलाफरे- झासोशादि बचने का प्रयोग सर उलट 


उत्पन करा वाला। कलह सव॒ परऔर उभय भें लिए तथा सयम 
के लिए असमाधि का फारण है। 
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(१६ ) सूरप्पमाण भोई- सर्यदिय से लेघार अस्त हीने तक 
भो कुछ न कद खाता रहे अथोत्‌ गिसका मुँह सारा दिन चलता 
रहे | दिन भर खाने बाला खाभ्याग्राटि नहीं कर सफ़ता है। 
भेरणा करने पर पह क्रोप करता है। बहुत आहार फरने से 
अनीर् भी हो जाता है। इस त्तरह यह भी समाधि का फारण है। 
(२० ) एसणाउसमिते- एपणा समिति का यान न रखने 
याला भधांत्‌ उसमें दोप लगाने वाला | अनेपणिक आहार लेने 
वाला साधु सयम और भीयो फी पिराधना करता है |इसलिये 
यह असयापि का स्थान है। (मयायाग २०) €गाधुतस्वच्च दशा १) 
कि 

४ ०७-आश्रव के बीस भेद 
फर्म उन्‍्व के कारणों को आश्रव फहते है।इस के वीस भेट है- 
(१-४ ) पाँच भयत- प्राणात्तिपात, मृपावाद, अद्तादान, 
मैथुन ओर परिगह । (धमवायाग ४) (पश्षन्याररण झआ्राश्नदद्वार 
(६-१० ) पाँच इम्द्रियों फी अशुभ प्रद्नत्ति | (हाणाग ४,छन ४२७) 
(११-१४ ) मिथ्यात्व, अवि रति,प्रमाद,फपाय और योग | 


(ठाणाग ६ सूत्र ४१८) 
इनकी व्यारया इसी ग्रन्य के मयम भाग बोल न० २८६ में दी है। 


(१६-१८)मन,वचन और फाया रूप योगों की अशुभ प्रहत्ति] 

(१६ ) भण्ड, उपकरण आदि वस्तुझा को अयतना से लेमा 
ओर भगयतना से रखना । 

(२० ) सुई कुशाग्र भादि वस्तुओं को भयतना से लेना भौर 
अयतना से रपना । (लय तत्त्व) 


६ ०८- संवर के वीस भेद 


जीव रूपी समुद्र में आते हुए आशय रूपी नाल फो रोकना सब्र 
फदलाता है। सपर जे बीस भेद हैं- 
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(१-४ )भरिसा,सत्य, भचौये, बह्मचर्य और अपरिय्रह रुप 
पाँच ब्र्तों का पालन करना। 

(६-१७ ) स्पशनेन्ट्रिय, रसनन्द्रिय, घरासेन्द्रिय, चश्ुरिन्द्रिप 
और भरोजेद्िप इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखना । 

(११-१५ ) सम्यक्‍त्व, वत प्रत्पारयान, कपाय का त्याग, 
प्रमाद का त्वाग सौर शुभ योगों फी प्रदेत्ति | 

(१६-१८ ) तीन योग भयात्‌ मन, वचन और काया को 
घश में रखना) 

(१६ ) भड,रपफरण आदि को यतना से लेना और रखना। 

(२७ ) घर, कुशाग्र मत को यतना से लेना और यतना से 
रखना | (नर ठत्त) 


&०६- चतुरगीय अध्ययन की चीस गाथाएं 


मलुप्यमयर,शाख्रश्रयण,भद्धा एव वीर्य,ये चारों भात्म विफास 
के आलम्न हैं। इन चारों 3 प्राप्त होने पर भात्मा विकास की 
चरम सीमा पर पहुँच सकता है परन्तु इन या प्राप्त ₹रना सहन 
नहीं है।कभी पृण्य योग स मानव देह प्राप्त हो जाप तो धर्म सुनने का 
योग कहाँ? बसी तरह अ्द्धा भौर वीर्ष भी दुर्लभ हैं। यही उत्तराभ्य 
यन के तीसरे अभ्ययन का विपय दे और इसीलिये इसफा नाम 
“चतुरगीय अ ययन रखा गया है। इस अभ्ययन में दीस गायाए 
है। उनका भाषाय क्रमण नीचे दिया जाता है। 

(१) इस ससार में प्राणियों को मन्नुप्य जन्म, धर्म भ्वण, 
भम पर श्रद्धा एव वीय (सयम म प्रत्ति कराने वाली आत्मशक्ति) 
इन चार मोल के प्रधान अगों की भाप्तिहोना दूर्लम है । 

(२)ससार में विविध गोन वाली जातियों में जन्म लेकर प्राणी 
साना प्रकार फे उम फरतेह और इनके वश हो पर थे एक एक फर 
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यामी कभी कहीं कमी कहीं उत्पन्न होकर सारे सोक में व्याप्त होते है। 

(३) णीव खकूतकमोनुसार कभी देवलोक में उत्पन्न होता है, 
फ्रभी नरऊ में जन्म लेता है एव फभी अछुर काया फो प्राप्त करता है। 

(४) फभी वह क्षत्रिय होता है, कभी चाष्दाल होता है और 
कभी बुद्रूस (मिश्र जाति) होता है। यहाँ से मर कर कीट,पतग 
फुथु भोर चींटी अथौत्‌ तिय॑श्व का भव ग्रहण करता है। 

(४ ) इस भकार आवत्ते वाली योनियों में भ्रमण करते हुए 
अशुभ कम वाले जीव ससार से निर्वेद प्राप्त नहीं करते । ससार 
से फष छुटकारा होगा, ऐसा उन्हें कभी उद्देग नहों होता | सभी 
अथ पाने पर भी जसे क्षत्रियों को सन्‍्तोष नहीं होता उसी प्रफार 
ससार भ्रमण से उन्हें दृप्ति नहीं होती । 

(६ ) फर्म सम्बन्ध से मूढ बने हुए, दुखो भोर शारीरिक 
बेदना से व्ययित माणी कर्म वश मनुष्येतर योनियों में उत्पन्न होते हैं। 

(७) मनुष्य गति के वाधक कर्मो का नाश होने पर शुद्ध हुए 
जीपात्मा पानव भव पातेह । 

(८) मानव शरीर पाकर भी उस सत्य प्म का सुनना 
है मिसे सुन कर माणी क्षमा भोर भद्दिंसा को पाप्त करते हैं। 

(६ ) फदाचित्‌ सद्धमे घुनने का सुयोग प्राप्त हो जाय तो भी 
श्रद्धा, रुचि होना अति कठिन है। न्याय सगत सम्पर्दर्शनादि 
मुक्ति पथ पा भ्वृण कर भी ममालि जैसे अनेऊ भीय भ्रष्ट हो जाते हैं। 

(१० ) धरम श्रवण एवं घमम अद्धा पाझर भी जीवों दे लिए, 
सयम में शक्ति का लगाना दुलभ है। भनेक जीव धर्म क्रियाओं 
में रुचि रखते हुए भी उनका सेवन (पालन) नहीं रूर सकते। 

(११) जो जीय मनुष्य भय में आकर घमे का श्रवण करता 
है एवं रस पर थरद्धा करता ई | सयम में उद्योग फरके तप एव 
सरर से युक्त होकर वह फम रज फा नाश कर देश है। ना 
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(१२ ) मानव भय,पम थ्रण,थरद्धा एय बीये, इन चारा झगो 
को पाकर मुक्तिफी ओर अभिमुस दुए जीय की शुद्धि शोती ६ एय 
शुद्धि भाप्त नीय में जमा आदि पमे रहते है। घी से सींची हुई झगियी 
तरह तप लेन सम दीए यह आत्मा परम नि्याए को प्राप्त करता है । 

(१३ ) पिथ्यात्य, भगिरति आदि फर्म के "दुआ फो भात्मा 
से पृथर करो भौर क्षमा,मादर आदि द्वारा सयम पी दृद्धि फरो | 
ऐसा करने स तुम पाथिय शरीर वा त्याग कर उची दिशा 
(सिद्धि ) मे जाआगगे। 

(१४ ) पिभिन्न मत पान और अन॒ष्ठानों ऊे परा स्वरूप 
जीय मर कर उत्तरोत्तर यिमानयासी देव शत हैं। व सूये च 
तरह प्रकाशमान होते है | अतिहीर्ष स्थिति हाने के फारण ऐसा 
बानने लगते है कि प्रानों शत ये यहाँ से कमी च्युत न वागे । 

(१४ ) दिव्यांगना स्पण भादि देय कामों को प्राप्त, इच्छानु- 
सार रप धारण करने बाल थे दव ऊपर कल्प विमानों मं बहुत 
से पूर एवं सदियों तक रहते ई। 

(१६ ) देवलोक में भपने अपने स्थानों में रहे हुए वे देर 
स्थिति पूरी होने पर बहाँ से चयते हैं और गलुप्य योनि पो प्राप्त 
करते हैं। उन्हें यहाँ दश भग माप्त होते हैं। 

(१७ ) छ्ेतास्ठु, चुधण, पशु और दास बगे-ये चार बाम 
स्तन्‍्घ जहाँ होते है, वहाँ वे उत्पन्न दोते ६। 

(१८) ब पिन और खजन वाले, झुलीन,मुन्दर बर्ण वाले, 
नीरोग, ज्ञानी, गिनात, यशस्वी एय उलयान होते हैं । 

(१६)ब आयु के अनुसार अनुपम मनुष्य सम्बन्धी भोगों का 
भोगतेह | पूप जाम में निदान रदित शुद्ध चारित का पालन करने 

से ३ शुद्ध सम्यक्ा यी प्राप्ति होती है। 

(२० ) मनुष्यभव, धर्म अवण, श्रद्धा एव दीये- इन चार 
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आगों को पाना दुर्लभ समझ फर वे संयम अगीकार करते हैं । 
हर बम अं 

तपद्वारा कमा का नांण कर अन्त में वे शाखवत सिद्ध हो जाते हैं । 

(उत्तराध्ययन प्रज्ययन २) 


६१०- विपाक सूत्र को बीस कथाएं 
ज्ञानायरणीयादि भाठ ऊर्मो ऊे शुभाशुभ परिणाम को विपादा 
फहतेई। ऐसे यिपाक का वन इस सूज में होने से यह जिपाझ्ध तय 
फहलाताई | यह ग्यारहयों भद्ठ सूत है। इसके दो श्रुतस्कन्य हैं, 
प्रथम श्रुतस्कन्प दु,खबयिपाफ कहखाता है। इसमें दस भव्ययनहें , 
मिनमें दम व्यक्तियों का बेन है । वे कर्मों के दुस्ममयी विपाकों 
को भोग ऊर दुःख पूर्व मोक्ष प्राप्त करेंगे इसीलिये यह श्रुतस्कन्ध 
दु'खग्िपाफ कहलाता है। दूमरे श्रुतम्कन्य का नाम छूख विपाक 
है। इस में भी दस अध्ययनह,निन में टस न्यक्तियों पा वर्णन है। 
इन दस में मे कुछ व्यक्तियों ने कमा के सुखमयी विपायों को भोग 
कर मुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त किया और कुछ भयान्तर में मोक्ष प्राप्त 
फरेंगे । इसीलिए यह अ्रुतस्कन्य छुख यिपाफ कहलाता है। 

प्रथम श्रुतस्यन्य दु खबिपाक के दस भ ययन है। यथा- 
(१) मगापुत (२) उज्कितकुमार (३) अभग्ग सेन चोर (४) 
शकट कुमार (४) बृहम्पतिकुमार (६) नदी वद्धेन (७) उम्पर दत्त 
कुमार (८) सौयेदत्त कुमार (६) देगदच्ा रानी (१०) भ्रजू कुमारी । 
(१ ) मृग्रापुत- झुगाग्राम नामक नगर मे बिनय राजा राज्य 
करता था। उसकी रानी का नाम झगादेवी था । मुगादेरी की 
कुक्षि से उत्पन्न हुए एक धुत्र का नाम मगापुत्र था| वह जन्म 
से अन्धा, मूक, बदरा, एय पहु था। उसऊे नाऊ ऊान आदि नहीं 
थे केयल उनके चिह्द मात्र ये। शुगादेवी उसे भूमिएह (भोंयरे) में 
छिपा कर रखती थी और पदों रसे आइर पानी ले जाकर देती थी। 
एक समय अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी बहाँ पयारे। जनता 
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इन्हें वन्‍्दना नमस्कार करने गई । शृगाग्राम में एक दूसरा भी 
लन्पास्प पुरुष रहता या। उससे शरीर से दुर्गेन्धि भाती थी जिससे 
इसके चारों तरफ मक्खियाँ मिनभिनाया करती थीं। एक सच 
(नर्नां वाला) परुप उसकी लफ्डी पक कर शआगे आगे चलता 
याणौरयह अन्या पुरुष दीनशत्ति से भिक्षा माग कर अपनी आजी 
पिसा करता था | भगवान्‌ का भागमन छुन कर वह सन्‍्धा पुरुष भी 
बहाँ पहुँचा) भगयान ने पर्मोपदेंश फरमाया। भगवान्‌ को बन्दना 
नमस्पार कर जनता वापिस चली गई। तग्र गौतमस्यामी ने भगवान, 
से पू्ला-भगवन्‌ | इस जन्मान्थ पुरुष जैसा दूसरा और भी 'कोई 
जन्मान्प परुष इस झगाग्राम में है? भगवान ने फरमाया फि मूंगा 
देवी रानी का धृत्र मृगापुत जन्पान्ध है और इससे भी अधि 
बेदना को सहन करता हुआ भूमिशह में पदा हुआ है। तय गौतम 
स्वामी उसे देखने क लिए मृगादेवी रानी क घर पधारे। 
गौतम खामी को पधारते हुए देख कर मगादेवी भपने भासन 
से उठी और सात आठ कदम सामने जाऊर उसने वन्दना नमस्कार 
क्िया। झंगादेवी ने गोतम स्वामी से आने का कारण पूछा । तने 
गौतम स्वामी ने अपनी इच्छा जाहिर की | तब शगा देवी ने मृगापृत्र पे 
बाद जन्मे हुए अपने सुन्दर चार पुत्रों को दिखलाया | गौतम स्वामी 
ने फह्टा-देवि ! में तुम्हारे इन पुर्ता को देखने के लिये नहीं आया हैं 
किन्तु भूमिश॒ह में पडे हुए तुम्दारे भन्मान् पुत को देखने आया हूँ। 
भोजन वी बेला हो जाने से एक गाटी में पहुत सा आहार पानी 
भर कर झगादेबी उस भूमिग्रह की तरफ चली और गौतम सामी 
से बहा कि आप भो मेरे साथ पयारिये । मे आपको शगा- 
पुर दिखलाती हैँ। भूमिग्ह के पास आकर उसने उसझे दरवाजे 
खोले तो ऐसी मयकर दुर्गन्‍्ध आने लगी जसी कि मरे हुए साँप 
के सड़े हुएशरीर से आती है। मगादेवी ने सुगन्थि युक्त आहार 
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उस भूमिग्ह में ठाला | शीघ्र ही वह मृगा घुज उस तमाम आहार फो 
खागया। वह भादर दत्लण विकृत हो कर पीप (राघ) रूप में परि- 
णत होकर उसके शरीर से बहने लगा। इसे टेख फर गौतप् स्वामी 
अपने मन में विचारने लगे कि मैंने नरक के नेरीये को प्रत्यक्ष रूप 
से नही देखाई किन्तु यह मृगाएुत भत्यक्ष नैरयिक सरीखा दुःख 
भोग रहा है। इसके बाद गौतम स्वामी भगवान्‌ के पास आकर 
पूछने लगे कि- भगवन ! इस ने पूर्वभय में फौन से पाप कर्म उपा- 
जन किये हैं? भगवान्‌ उसके पूर्वभय का €चान्त फरमाने लगे | 
प्राचीन समय में शुतद्वार नामक एक नगर था । वहाँ धनपति 
राजा राज्य फरता था| उसकी अधीनता में विजयवर्द्धंन नाम का 
एक खेदा था। उसमें देशाधिकारी इफाई राठौड़ नाम का एक 
ठाकुर रहता था| बह ५०० गावो का अधिपति था | वह प्रजा पर 
बहुत अत्याचार फरता था। प्रजा से पहुत अधिक फर लेता था। 
एक का अपराध दूसरे फे सिर डाल देता या। अपने खारयवश 
शन्पाय फरता था। चोरों को गुप्त सहायता देकर गाँव के गाँव 
खुटवा देता था | इस प्रकार जनता फो अनेक प्रकार से कष्ट देता 
था। एक समय उस इकाई राठौड के शरीर में एक साथ सोलह 
रोग वास, खाँसी,ज्वर, दाइ,कुष्तिशुल,भगन्दर,अर्श (मस्सा), 
अजीणे, रष्टिशहा, मस्तय्शल, अरुचि, नेत पीडा, कर्ण वेटना, 
सुभली, जलोद्र और कोढ) उत्पन्न हुए | तब इफाई रागैद ने 
यह घोषणा करवाई कि जो कोई वेद मेरे इन सोलह रोगा में से 
एक भी रोग की शान्ति करेगा उसको बहुत घन दिया जायगा | 
इस घोषणा को छुन फर बहुत से यैद्र भाये और अनेक अकार की 
चिकित्सा करने लगे किन्तु उन में से एक रोग की भी शान्ति करने 
में समर्थ नहीं हुए । प्यल वेदना से पीडित हुआ वह इफाई राटौंड 
मर कर रतपभा एथ्वी में एक सागरोपम की स्थिति वाला मैरयिक 


२ श्री सठिया जैन भ यमाल्रा है 
५. 3 2 के कम 

हुआ। पहाँ से निफल कर मृगायती रानी की कु / * 
में आते ही रानी को अशुभ सूचक स्वप्त आया | * ५. है- 
संप्रिय लगन दागी । तब रानी ने उस गर्भ को ल ५ 
गिरने के लिये यहुंत कडपी कदयी औपधियों | 
गर्भ नता गिरा,न सदा और मन गला गर्भा उस्था में ६ 
या भरपरामि रोग ह गया मिससे वह जा आहार व 
बन कप माता छा नादिया द्वारा बाहर आजाता। नौ 
होने पर बालक या जन्म हुआ। वह जन्म से ही सन्‍्ध 
बहरा था। यह केबल मास पी लोप सरीखा था। उस * 
नाक पान झादि दु5 नहा थे। केयल उनके दिद्व मात्र 
ते घायमाता को जाज्ञा दी कि इस ले जाकर उफ्रढी पर « 
जय राजा फो यश यात मालूम हुई तो उस उफ़रडी पर ८ 
रोक दिया सौर रानी स कहा कि यह तुम्हारी पहली मे 
यहि इस उदरढा पर ठलगया दागी ता फिर आगे तुम्दारे 
नहीं हवगी। इसलिए इसे किसी भूमिशह में छिपा कर रख 
राजा दा बात मान कर रानी न यैसा ही रिया । इस पभया' 
भव के पापाचरण के फारण यह मृगापुत्र यहाँ इस मकार 
दख भोग रहा है। 

गौतम स्थामी ने फिर प्रश्न किया कि भगवन्‌ | यह मूंगा « 
यहाँ से मर कर फहाँ जायगा ? तब भगयान्‌ ने उसये भागे के भे * 
या बशेन क्या। 

यहाँ २६ बे यो आयु पूरी करके शृगापुत का जीय यताह' 
परम पर सिंह रूप से उत्पन्न होगा । बह बहुत अपर्मी, पापी औः 
ऋर होगा । चहुत पाप का उपानैन करके वह पहली लरऊ मे पथ 
सागरोपम की स्थिति वाला नेरयिक होगा। पहली नरक से निक६ 
कर नकुल (नौलिया) होगा। वहाँ फी आयु पूरी फरफे दसरी भरय 
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मेंगलन्न होगा। पह़ों उसकी उत्कृष्ट तीन सागरोपस की स्थिति हो गी। 
दहाँ से निफल फर पत्ती रुप से उत्पन्न होगा। वहाँ से तीसरी नरफ 
में सात सागरोपम की स्थिति बाला नेरग्रिक होगा | वहाँ से 
निमलकर सिंह होगा | फिर चौथी नरफ में सेरयिक होगा। पहाँ 
से निकल कर सर्प होगा। वहाँ से आयु पूरी करफे पॉचवीं नरक 
पेंनेरपिक होगा। उस नरक से निकल कर ख््री रूप से उत्पन्न शेगा। 
वहाँ की भायु पूरी करफे छठी नरफ में नैरयिफ होगा। वहाँ से 
निकल कर मनुष्य होगा । फिर सातवीं नरक में उत्पन्न होगा । 
साहबी नरक से निफल कर जलचर तिर्यश्व पण्चेन्द्रिय होगा। 
मच्छ,क्छ,ग्रह,मफर सेंसुमार भरादि जलचर जीवों की साहे पारह 
लाख कुलकोडी पें उत्पन्न होगा | एक एक योनि में लाखों पार 
गन्म मरण करेगा। फिर घतुप्पदों में जन्म लगा। फिर उरपरि 
सो में, शुजपरिसर्पां मे, खेचरों में जन्म लेगा। फिर चतुरिन््रिय 
फेदिय भौर बेइन्द्रिय जीव मे जन्व लेगा । फिर बनरपत्ति काय 
मेंकबर भौर कांटे बाते हक्षों मे जन्‍म लेगा। फिर वायुकाय, तेड 
फराय, भप्फाय और पृश्वीफाय में लाखों बार जन्म मरण करेगा। 
फिर सुप्रतिष्ठ नगर में साड (पल) होगा। यौवन अवस्था ऊो प्राप्त 

बह अति बलशाली होगा | एक समय पर्पा ऋतु में जय 
वह गगा नदी के किनारे की मिट्टी को अपने सींगों से खोदेगा 
नेद बह तट टूंट कर उस पर गिर पडेगा जिससे उसफी उसी समय 
पृत्यु हो ज्ञायगी। पहोसे मत्युपराप्त कर छुभरतिष्ठ नगर में एक सेट 
के यहाँ पत्र रूप से रत्पन्न होगा। बाल्यावस्था से मुक्त होने पर वह 
पमं श्पण फर दी लेगा | पहुत वर्षो तफ दीज्ञा पर्योय फा पालन 
फर यथासमय काछ् फरके पहले देवलोऊ में उत्पन्न होगा पहाँ 
संचव कर वह महाविदेह क्षेत्र में उत्तम कुल में जन्म लेगा । दीक्षा 
लेफ्र, सफल कमा का ज्ञय कर मोत्त जायगा । 


न अचल 





(२) उन्मित कुमार को कथा 


बाशिज्यग्राम नामऊ एक नगर था। उस घें मित्र नाम या राजा 
राज्य परता था | उसकी रानी या नाम श्रीटेरी था | उसी नगर 
में कामध्यजा नामक एफ पेश्या रहती थी। बह पुरप फी ७२ कला में 
निपरण थी और पेश्या वे ६४ गुण युक्त थी। उसी मगर में पिनय 
प्रिन्न नामक एक साथेवाह रहता था । उसवी ख्त्री का नाम सुभद्रा 
था | उनके पुत्र का नाम उज्मित कुमार था। 


एक समय भ्रमण भगवान्‌ महायीर स्वामी वहाँ पधारें। उनके ज्येष् 
शिष्य गौतम स्पामी भित्ता ऊ लिए नगर में पधारे | वापिस लौटते 
हुए उन्होंने एफ दृश्य देखा-कयच और भूल भादि से सुसज्जित 
बहुत से हाथी घोड़े और घनुपधा री मिपाहियों के बीच में एफ आदमी 
खड़ा था। वह उल्टी मुश्वों से उन्‍्दा हुआ था| उसके लाक कान 
आदि का छेदन क्या हुआ या। चिमरे से उसका तिल्ल तिल शितना 
मांस काट काट कर उसी को खिलाया जा रहा था। फूटां हुआ 
ढोल बजा कर रानपुरुष उद्घोपणा कर रहे थे कि इस उब्कित 
शुमार पर राजा या राजपूत्र आदि कसी का कोप नहीं है फिन्तु 
यह अपने झिये हुए कर्मों का फल भोग रहा है। इस करुणा मनके 
दृश्य को देख फर गौतम स्वामी भगवान्‌ के समीप भाये। सारा 
इत्तान्त कह कर पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! यह पुरुष पूवेभव में 
फौन था, इसने क्या पाप किया जिससे यह दु ख़ भोग रहा है १ 
भगवाद फरमाने लगे- भम्बूद्वीप के भरत प्षेप्र में हस्तिनापुर 
नाम का एस नगर था घहाँ सुनन्द नाम का राजा राज्य करता 
था।उसी नगर में एक अति विशाल गोमटप (गोशाला) था । घसमें 
बहुतसी गायें, भेंसें, बल, भसा, साँद आदि रहते थे । उसमें घास 
पानी आदि सूध था इसलिए सब पशु छुख पूवक रहते थे। 
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५ उसीनगर मे भीम नायक एक रुद्याही (छुफम से द्रव्य उपा 
जन करने वाला) रहता या। उसकी स्त्री का नाम उत्पला था। एक 
सप्य उत्ला गर्भयती हुई । उसे गाय, पल भादि के अद् पत्वढू 
के मास खाने का दोहला उत्पन्न हुआ। आयी राव के समय यह 
भीम कूथ्याही रस गोशाला में पहुँचा ओर गायों के स्तन, फन्‍्पे 
गललकम्पल आदि था मास काट ऊर लाया | उसके घुसे यना 
फर भौर तल फर मढिरा के साथ अपनी स्री को रिला कर बसझा 
दोहला पूर्ण फिया। नौ महीने पूर्ण होने पर उत्पला ने एफ बालक 
को जन्म दिया । जन्‍्मते ही रस बालक ने चिल्ला कर,चीख मार 
बर ऐसा घोर से स्तन किया जिपसे गोशाला के सब पशु भय- 
अन्त होऊर भागने लगे इससे माता पिता ने उसका गोतासिया 
ऐसा गणनिष्पन्न नाम दिया | गोजासिया के शयान होने पर 
उसके पिता भीम कृटग्राही की शत्यु हो गई | तत्पश्मात्‌ छुनन्द 
राजा ने रप् गोजासिया को अपना दूत बना लिया। अप गात्रा- 
सिया नि,शकर होकर रस गोशाला म जाता और बहुत से पशुओं 
के अड्रीपाड छेदन करता और उनके सल बना ऊर खाता | इस 
प्रकार बहुत पाप फर्मा का उपाजेन करता हुआ यह पॉच सौ पर्प दी 
आयु पूर्ण करके घात्ते रद ध्यान ध्याता हुआ मर कर दूसरी 
नरक मं उत्पन्न हुआ। पहाँ दीन सागरोपम का आायुष्य पूर्ण फरफे 
पुसी नगर मे विभयपित्र सार्ववाह की भायी भद्गा की कुछ्ति से 
पुतपने उत्पन्न हुआ। भद्दा को अभियकारी लगने से उस यालऊ 
को उफरदडी पर फिंऊया दिया था किन्तु उिनयपित के कड़ने पर 
उसे वापिस मगवाया। जन्मते ही उसे उकरदी पर फंक दिया गया 
था इसलिए उसका नाम 'उज्कित कुमार! रसा गया। 

एक समय विजयमित्र जहान म॑ माल भर रूर छब॒ण सप्रुद्र 
मेंचाता कररहाया किन्तु महान दे द्रव जाने से वत सम में हब 
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फर मर गया। उसदी शयु के समाचार छुन कर जिन जे पास 
उसका धन यगरह रखा हुआ था उन लोगों ने उसे दबा लिया। कुछ 
समय पश्मात्‌ यिन्यमितर वी स्री भी कालभर्म को मराप्त होगई । 
माता पिता के मर जाने के बाद उज्मितकुपार स्वच्छ दी पने 
परकुसगति म पड गया। यह मास भक्षण,पदिरापान,वेश्यागमन 
आदि सातों व्यस्तनों फा सेवन करने लगा | नगर म छूमते हुए 
उसपा प्ामध्यना वेश्या के साथ प्रेम ह यया । यह उसके साथ काम 
भोग भोगता हुआ समय पिताने लगा । एक समय राजा की दृष्ट 
इस काम व्यजा वेश्या पर पढ़ी | यह उसमें आसक्त हो गया। राजा 
ने ऊ्मध्वजा को अपने यहा बुला लिया। भय राजा उस के साथ फाम 
भांग भोगता हुआ आन-द पूरक समय पिताने छागा। वेश्या का 
बिरह पदन से उज्मित कुमार भ यन्त दुखित हुमा । एक वक्त 
मौका देख कर बह काम वना के पास चला गया और उसफे साथ 
क्रीडा करने लगा। यह वात देख कर राजा अतिकुपित हुआ | 
राजा ने अपने सिपाहियों को भाज्ञा दी कि इसे पकड कर उल्टी 
मुश्कों से यॉँथ लो भौर रटते पीठते हुए इसकी धुरी दशा करा । 
भगवान्‌ ने फरमाया रि हे गौतम ! पूर्व भव पे उपा्ित पाप 
फरमों को भोगता हुआ यह उज्म्रित कुमार इस प्रकार दुखी हो 
रहा है। गौतमस्थामी मे फिर पूदा- भगयन्‌ | यह मरकर कहाँ 
्त्पन्न होगा | भगयान्‌ ने फरमाया मि पह उज्मित कुमार यहाँ 
फी पद्चीस दर्ष दी भायु पूरी करके पहली नरक में उत्पन्न होगा 
बहाँ से निकल यर वन्दर होगा,फिर वेश्यापुत् हांगा। फिर रत्न 
प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा ! वहाँ से निफल कर सरीझपों में जन्म 
लेगा। इस प्रकार मृगापुत्र यो तरह भय श्रमण ऊरता हुआ फिर 
भेसा होगा।गोठिले पुरषों द्वारा मार दिया जाने पर चम्पा नगरी 
में एक सेठ के घर पुत्र रूप से जम रोगा | सयम॒ स्वीकार कर 
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प्रथम देवलोर में उत्पन्न होगा। वहाँ से चच ऊर मदयविदेह प्षेत्र मे 
जम्म लेगा। फिर दीज्ञा लेकर फर्पो फा क्षय ऊर मोक्त में जावेगा। 


(३) अमभग्गसेन चोर की कथा 


पूरिमताल नगर में महायत्ष नाम का एक प्रवापी राजा 
राज्य करता था। उस नगर के ईशान कोण में शाला नाम की 
अखो चोरपल्ली थी | वह बुत मनयूत कोट से घिरी हुई थी । 
इसके भनेक गुप्त रास्ते ये। उस चोर पल्ली में पाँच सो चोर रहते थे। 
विजय नामक उनका सेनापति था । वह महापापी और क्रूर फर्म 
फरने बाला था। यह नित्यप्रति अयम फरा माचरण करता था। उसकी 
स्वी का नाम स्कन्प्श्नी या। उसके अभग्गसेन नामक पुत्र था । 
एक समय श्रमण भगयात्‌ महापीर खामी पुरिमताल नगर फे 
पराहरजयान में पधारे। गौतम स्वामी भिज्ता के शिये शहर में पधारे। 
बापिस लौटते समय गौतम स्वामी ने एक पुरुष को देखा । राज- 
पुरुषों ने बज्ित छुमार की तरद उसकी दुर्दशा कर रखी थी । 
शाजपुरुष चौराहों पर उसके सामने उसके चाचा चाची, ताऊताई 
भादि रिश्तेदारों को मार कर उनका मास उसे खिलाते भौर खून 
पिलाते ये। इससे बह नरक के नेरिये सरीखा दुःर्ब भोग रहा था। 
भगवान्‌ के पास आकर गौतम स्वामी ने सारा दतत्तान्त निपेदन 
फिया और उसके पापकरमों झे त्रिपय में पूछा । भगवान्‌ फरमाने 
लगे-जम्पूद्वीप के भरतक्षेन में पुरिमताल नामरू एक नगर था। यहाँ 
बदायन राजा राज्य फरता था। उस नगर मे निन्नय नामक एक अड- 
बनिया रहता था| वह महय अयर्मी या। उसने बहुत से नौकर रख 
उसे ये। उनसे कौए, कबूतर, टौंटोडी, हुगों भादि पत्तियों के अण्दे 
मगवा कर रन्‍्हें तेल में तेलता था और मसाला आदि से सरक्वा- 
रितकर वेचवा था। इस मकार वह झपनी भाजीविका चलाता था| 
बह उन अण्डों को बेचता भी था और स्वय भो खाता था। इस 





प्रकार मशन्‌ पापकर्म का उपाजेन फर मर कर तीसरी नरक्र पें 
उल्न्न हुआ। बस निफ्नन कर पिनयसन चोर सेनापति पी सख्ती 
स्कत्यश्री क गर्भ में भाया | तीसरे महीने उसे शराब पीने और 
मास खाने का तया अपने सगे सम्यन्यियों यो खिलाने पिलाने 
का दोहला उसम्न रआ। विज्ञप चार सेनापति ने उसकी इच्छानु 
सार दोहला पूर्ण कग्याया। गे काल पूर्ण होने पर स्कन्परश्ी 
ने एक एप फा शाम दिया,निसया नाम अभर्गसेन रखा गया। 
यौवन वय भाप्त दाने पर आठ कन्याओं मे साथ उसका वियाह 
क्या गया। एक एक फन्‍्पा के साथ आठ याठ करोड सानैया 
दायत्रे पें आए। यौयन में डामत्त यना हुघा श्मग्गसन लोगा फो 
पहुनदु ख लेने रागा | उसका लूट खसोट से तग भावर जनता 
ने राजा मटायल स सारा हृसान्त निवेदन किया | अझभग्गसेन 
चोर सनापति की उन्णइता को सुन कर राजा भति कुपित हुआ 
और दद सनापति को उला कर थाज्ञा दी कि जाभो और णाला 
नामक अठया चारपल्शीकों लूट लो और झग्गभसे न चार सेना 
पति का गीयित पर्ड कर मर सामने इामिर स्रो। राजा सी आज्ञा 
प्राप्त कर यहुत सो फौज साथ लर्र दण्ड सेनापतिने पल्ती पर 
चढ्ाई को। अभग्गसेन चोर सनापति ने भी पाँच सौ चारों या 
साथ लकर उप्तज्ा सामना क्िपा । दापों मं सूप समाम हुभा । 
आखिरकार राना वी सना हर कर पीडी भाग गरे। दण्ड सना 
पति ने राजा से फता कि चोर सेनापति बढ़ा यल्यान्‌ है। भापकी 
फाश उसक सामने टिऊ नई सऊती और न वह इस तरह से हाथ 
आ सकता है| इसलिए उप्ते भोजन दा निमत्रण देकर यहाँ घुलया 
दंये और उसे विश्वास पैदा करके फिर पक लीचिये। उुझ समय 
पञआमत्‌ राजा ने एक महोत्सव र्राया, उसमें अभग्गसेन को भी 
आमन्‍्त्रण दिया । रागा का आमनाण पाकर अभग्गसत चोर 
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सेनापाव अपने पाँच सो चोरों को साथ लेकर घुरिमताल नगर 
मेंझाया। राजा ने अभग्गसेन का चहुत्त आदर सत्तकार कर कूटागार 
शाला में हहराया और उससझे खाने पीने के लिए बहुत सी भोजन 
सामग्री और मदिरा आदि भेजे । उनका आहार कर नशे में उन्मत्त 
होकर वह वहीं सो गया । राजा ने अपने नौकरों को भाज्ञा दी कि 
नगर फे सारे दरवाजे उन्द कर दो भौर झभग्गसेन को पकढ कर 
मेरे सामने उपस्थित करो नौफरों ने ऐसा ही किया | अभग्गसेन 
चोर सेनापति फो जीवित पकढ फर वे राजा के पास ले आये। 


भगवान्‌ फरमाने लगे कि हे गौतम | जिस पुरुष फो तुप देख 
आये हो बह अभग्गसेन चोर सेनापति है। राजा ने उसे इस प्रफार 
दृष्ट दिया है। आम तीसरे पहर शली पर चढ़ाया जाऊर मृत्यु फो 
प्राप्त ऊरेगा। यहाँ का ३७ वर्ष का आायुष्य पूर्ण करके रक्षम्भा नरक 
में बतपन्न होगा। इसऊे पश्चात्‌ मगा पुत्र फी तरह अनेक भव भ्रमण 
झर पनारसी नगरी में शुकर (सूअर) रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ 
शिकारी उसे मार देंगे। मर कर वनारस में ही एक सेठ के घर जन्म 
लेगा। यौवन बय फो प्राप्त होछर दीज्षा ग्रहण करेगा। कई पर्पो तय 
सयम का पालन कर पहले टेवलोक में जायगा। वहाँ से चव कर 
महाविदे३ क्षेत्र में नन्‍्म लेगा। फिर दीज्ञा भद्जीकार फरेगा और कसा 
- का क्षय फर सिद्ध,उुद्ध यायत्‌ मुक्त होकर सब दु'खों का अन्त करेगा। 


- (४) शकठ कुमार की कथा 


प्राचीन समय में सोहजनी नाम की एक अति रमणीय 
नगरी थी । वहाँ महाचद्‌ नाम फा राजा राज्य करता था| बह 
साप, दाप, दण्ड, भेद आदि राजनीति में चढ़ा ही चतुर या । 
उसी नगर में सुदणना नामफ एक गणिका भी रहती थी। चढ़ 
गिका फे सब गुणों से युक्त यी। वहीं सुभद् नाम का एक सार्य- 
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वाह रहता था। इसफी द्धी का नाम भद्रा और पत्र का नाम शकट या। 
एक समय अ्रमण भगवान महावीर स्वामी वहाँ पधारे | मित्षा के 
लिए गौतम स्पामी नगर में पधारे | राजमागे पर उज्मित कुमार 
फीतरद राजपुरुषों से घिरे हए एक री और पुरुष यो देखा | गोघरी 
से लौट पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के भागे राजमार्ग का दृश्य 
निवेदन फ्िया और उसया पारण पूछा | 
गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ न फरमाया फि- प्राचीन 
समय में छगलपुर नामफ एक नगर या | उसमें सिहमिरि नाम पा 
राजा राज्य फरता था। उसी नगर में छन्निछ्र नामक एक खटीप 
(कसाई) रहता था। उसके बहुत से नौकर थे। घह बहुत से वफरे, 
महे,मैंसे झादि को मरवा फर उनके सूले यनवाता था। तेल में तदा 
फर ७'हैं स्यथ भी खाता और वेच कर अपनी आजीविका भी 
चलाता था। यह मश पापी था। पाप क्मों का उपार्जन फर सात सौ 
बर्षों फा उत्हृष्ठ आयुष्य पूरे कर चोथी नरक में उत्पन्न हुआ । 
वहॉसे निकल फर भट्रा फी हत्ति से पत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम शकट रखा गया। झुछ समय पश्चात्‌ शरूट कुमार के माता 
पिता फी मृत्यु होगई। शक्ट कुमार स्वेच्छाचारी हो छृदशना गणिका 
के साथ कामभोग में आसक्त हो गया । एक समय झुसेन प्रधान ने 
उसयेश्या फो भपने अधीन कर लिया और उसे अपने अन्त' पुर में 
लापर रख दिया। वेश्या फे वियोग से दुस्वित बना हुआ शक्कट 
कुमार इधर उपर भटकता फिरता था। मौका पाफर एक दिन शक 
छुमार येश्या के पास चला गया | वेश्या के साथ फामभोग में प्रदत्त 
शफट चुमार वो देख कर सुसेन प्रधान अधिकुपित हुआ। अपने 
सिपाहियों द्वारा शस्टदुमार को पक्डपा कर इसे राजा फे सामये 
उपस्थित कर सुसेन प्रधान ने क हा कि इसने मेरे अन्त पुर में अत्या 
चार क्यारै। राजा ने कह्ा-तुम अपनी इच्छानुसार इसे दण्ड दो । 


है आओ 





॥॒ श्री जेन सिद्धात बोल सग्रह, छठा माय हु 
राजा की आशा पाकर प्रधान ने शक्षट कुपार भौर गणिफा को 
वयवा कर मारने वी झाज्ा दी। 

भगवान ने फरमाया ह गौतम | तुमने जिस सी परप को देसा, 
बह शकट कार और सुदर्णया येश्याहै। आज तीसरे पहर छोट 
की गरम की हुई पक पुतल्ली ऊे साथ उन दोनों को विपटाया जायगा। 
वे भपने पूक्ृत कर्मों के फल भोग रहे हे। पर कर गे पहली नरफ 
प्ेउपन्न होगे। वरॉस निपस फर वे दोनों चाप्दाल व ल में पुष्ठ और 
पुत्री रूप स युगल डन्पन्न होंगे । यौयन बय को पाप्त होने पर 
शर्ट फ्यार का जीय अपनी यहिन के रूप छावण्य मे आसक्त 
यन पर उसी +े साथ कापभोगो में प्रशत हो जायगा | पाप कपे का 
आचरण फर पठली नरक मे उत्पन्न होगा। इसके याद शुसापुत 
की तरह थमेक नरक तियश्व ऊे भय करऐः पन्त मे मच्छ होगा । 
बह धीवर के हाथ से यारा नायगा । फिर यनारसी नगरी में सेठ 
के पर जन्म खेरर दीज्षा लेगा। आयु समाप्त दो ने पर सौधम देय- 
लोक पे देयता होगा । पहोँ से चप कर सहाविदेह क्षेत्र में मम्म लेगा। 
दीक्षा लेकर सरल कमा दा ज्ञय सर सिद्ध,बुद्ध यापत्‌ युक्त रोगा। 


कक (0५ 

(४) बृहस्पतिदत्त कुमार की कथा 

फौशान्पी नगरी मे शतानीफ राजा राज्य फरता था। डसकी 
गानी का साम शगायती और पूजत्र का नाथ उठायन था | उसके 
पुरोहित का नाम सोमदत्त था ! वह चारों बेदोफ्ाज्ञाता था | 
उसके यछुदत्ता नाम बी स्त्री और युहस्पतिदत नाम फा पुत्र था | 

एक समय अ्मण भगवान्‌ महावीर स्थामी वहों पघारे । गौतम 
स्वामी भिक्षा् नगर में पधारे | मार्ग में उज्कितकुमार दी तरह राज- 
पुरुषों से घिरे हुए एफ पुरुष को देखा । भगवान्‌ के पास आकर गौतम 
स्वामी ने उसके पूरभव या हृचान्त पूछा | भगयान्‌ फरमाने लगे-- 








प्राचीन सप्य में सव॑तोभद्रा माम की एक नगरी थी। मितशतु 
शाशा राज्य परता था | उससे महेखरदच जाम फा पुरोहित या। 
राज्य की एद्धि के लिए प्रतिदिन यह चार ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
पैश्य भर शूद्ध ) तदयों का पलेजा निकाल फर होम करता था। 
अष्टमी,चतु्देशी पो भाठ,चौमासी यो १६, पष्मासी फो ३२, अप 
मासी फो ६४ भौर यर्ष पूरा होने पर १०८टढपों को मरया पर 
उनके फ्लेजे के माप्त का होम परता था। दूसरे राजा पा भक्त 
मणहोने पर ब्राह्मण,त्षजिय,लैश्य भौर शूद्र॒प्रत्येष पे एक सौ आठ 
आठ भर्थात्‌ ७३२ लड़यों पा होम व रता था। इस प्रबार महान 
पाप कर्मी पे उपा्ित पर पांयवी ररक में गया। पहाँ से निएस 
पर सोमदत्त परोहित की वछुदत्ता भाया पी कुल्ि से उत्पन्न हुमा। 
उसवा नाम यहस्पतिदत्त छुमार रखा गया। 
भगवान्‌ न फरमाया कि हे गौतम | तुमने मिस परप फो देखा 
वह पूरस्पत्दत्त है। शतानीक राजा फ पुत्र उदायन बुमार के 
साथ यालकप्रीदा परता हुआ वह यौन वय को प्राप्त हुमा । शता 
नीफ राजा फा मस्यु के पयात्‌ ददायन राना हुआ और घृदस्पति 
दत्त पुराहित हुआ । वह राजा या इतना मीतिपान्न होगया था फि 
बह उसके अन्त पुर में नि शक होकर वक्त बेवक्त हर समय सा 
ला सकता था। एक समय वह पद्मावती रानी में आसक्त होकर 
उसके साथ याम भोग भोगने में प्ररत होगया। इस बात का पता 
ज्ञगने पर राजा अत्यन्त कुपित हुआ | उसे अपने सिपाहियों से 
पकटवा कर मगयाया भौर भय उसे मारने फी आज्ञा दी है। 
आज सीसरे पहर शली में पिरोया जायगा । यह महस्पतिदतच 
यहाँ अपने पूर्व फर्मो फा फल भोग रशा है । यहाँ स मर कर 
पहली नरफ में उत्पन्न होगा । मृगापुत्र की तरह ससार में परि- 
अ्मण करके मुगपने उत्पन्न होगा | शिकारी फे हाथ से मारा 
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जाकर हस्तिनापुर में एक सेठ फे घर पुत्रपने जन्म लेगा। सयम 
का पालन फर पहले देवलोर में उत्पन्न होगा | चहँ से चद फर 
पशविदेद प्षेत्र में भन्‍य लेगा । दीक्षा लेकर सब कर्मों फा जय पर 
सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ युक्त होगा। 


(६) नन्‍्दी वर्धन कुमार की कथा 

मथुरा नगरी में भ्रीदाम राजा राज्य फरता था। उसकी रानी 
का नाम बन्धुश्री और पृत्र का नाम नंदीसेन था। राजा पे प्रधान 
फा नाम सुउन्धु था। बह राजनीति में बढा चतुर था। उप्तके 
पृत्र का नाप बहुमित्र था [उसी नगर में चित्र माम फा एफ नाई 
था जो राजा फी ह मामत ऊरता था । वह राजा फा इतना पीतिपान्न 
और गिखासी होगया था कि राजा ने इसे अन्त/पुर आदि सब 
जगहों में भाने जाने फी आजा दे रखी थी। 


एक समय भ्रमण भगवान्‌ महायीर स्वामी मथुरा नगरी के 
बाहर उद्यान में पधारे। नगर में भिक्ता के लिये फिरते हुए गौतम 
स्वामी ने उज्कित कुमार की तरह राजपुरुषों से घिरे हुए एक 
पुरुष को देखा । उसे एक पाटे पर प्िठा कर राजपुरुष पिघले हुए 
सीसे और ताम्पे भादि से उसे सता न करा रहे थे । श्रत्यन्त गरम 
किया हुआ लोहे का अठारह लटी द्वार गले में पहना रहे ये और गरप 
किया हुआ लोह का टोप सिर पर रख रहे थे। इस प्रकार राज्या- 
भिपेक के समय फी जाने वाली स्तान,मढन यापत्‌ मुकुट घारण 
रूप क्रियाओं की नकल कर रहे ये | उसे पत्यक्ष नरक सरीखे दु; 
का अज्ञुभव करते देख कर गौतम खापमी ने भगयान्‌ से उप्ते पूर्व 
भव का हचान्त पूछा मगवान्‌ फरपाने लगे- 


सिहपुर नगर में सिहरथ राजा राज्य करता या । उसके दुर्यो 
3५6 रस (जेज्षर) था | वह मद्गापापी था | पाप 
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कर्म करके आनन्दित होता था। अपने यहाँ बढ़े पड़े घड़े रखवा 
रखे थे लिन में गरम किया हुआ सीमा,ताम्या, खार, तेल,पानी 
मरा हुआ था। फितनेऋ घड़ों में हाथी, घोडे, गदद्े आदि का 
मृत्र भरा हुआ था । इसी प्त्तर खड्ग, छुरी आदि बहुत पे शख् 
इक्द्े फर रखे य। वर किसी चोर को गरम किया दशा सीसा, 
ताम्या, मत भादि पिता था किसी हे शरीर रो श्॒ध से फटया 
डाला था और फ़िसी क भड्ापाड़ डेएन करया ढालता था। इस 
प्रकार बढ दुपरािन महान्‌ पाप कर्मा का उपाय कर छदी नरक 
मेंडयन हुमा । यहाँ स निरत्ध फर मथुरा नगरी के राजा श्रीदाम 
भी बन्धुओी रानी की कुत्षि से पुपरूष स उत्पन्न हुआं। उसका 
नाप नन्‍तीसेन रफखा गया जय पद यौयन यय फा पाप्त हुआ तो 
राज्यम मूच्छित हो रर राजा दो मार कर स्थय राज्य लक्ष्मी को 
प्राप्त रग्ने की इच्छा करन ढगा। राजा वी हजामत बनाने वाले 
उस चित्र नाई साजुल्ा पर छदने लगा कि हज्मामत यनाते सप्य गले 
मउस्तरा गा कर हुम राजा बा मार टादया। मे तुम्हें मपना आपा 
राय्यदूँगा। पढ़ते तो उसे राजमुगार की यात स्खीकार+र णी 
फ़िन्हु फिर विचार किया दि यदि इस बात जा पता राजा पो लग 
भायगा तो न जाने वह सुर्के किस म्रकार पुरी तरह से मरवा 
डालेगा। एसा साच कर उससे सारा उत्तान्त राजा से निवेदा 
फर दिया। इसे छून कर राणा अंतिरुपित शुआ। राजा ने नन्‍्दी 
सन र॒पार को पक्ठया लिया। वर उसका उुरी दशा दरपा रहा 
है। नन्दीसेन कुपार अपने पूर्यहृत कर्मा पा फल भोग रहा है। 
यहाँ से धर कर पहली नरऊ में उत्वन्न होगा। शगापुत की तरह 
भव भ्रमण करेगा । फिर इस्तिनापुर में मच्छ होगा | मच्छीमार फे 
हाथ से मारा जाजर उसी नगर म॑ एक सेठ के यहाँ जन्म लेगा । 
दीज्ा लेकर प्रधम देवलो ऊ में उत्तत ह्वगा । चर्श से चच ऋरमद्ठा 
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विद प्लेत्र मे जन्य छेगा | फिर सयम लेगा भौर सत्र कर्पा का 
त्तय कर मोक्ष जायगा | 


(७) उम्बरदत्त कुमार की कथा 

पाटलख़ण्ड नामक नगर में सिद्धार्थ राजा राज्य करता था । 
उस नगर में सामरदच नाम का एक सार्थतवराद रव्ता था उत्तरी 
थी का नाप गज़दता और पुत्र का नाम उम्बरदत्त या । 

पक समय श्रमण भगयान्‌ महावीर खागी यहाँ पधारे। गौतप 
खामी भित्ता के लिए नगर य पूर्व के दरवाने से पथ्ना रे। मार्ग में 
उन्होंने एक भिखारी को देखा, मिसका पर्येक 'भद्ध कोड से सद 
रहा था। पीप यह रही थी। छोटे दोदे की डा से उसका सारा शरीर 
ध्याप्त था । मक्खिया का समूह उसके चारों तरफ भिनभिना रहा 
या। विद्ठी का फूड हुआ पेन हाथ में रोफर दीन शब्द वचारण 
फरता हुआ भीख माग रहा था। भगयान जे पास आफ गौतम 
स्वामी ने उस पुरुष के प्रिषय में पूछा । भगवान्‌ फरमाने लगे- 

आधीन सपय में विमयपुर नाय रा नगर या। वहाँ कन फरथ 
रामा राज्य करता था। उन्पन्तरि नाम का एक राजपथ था | बह 
_ चिफित्सा शास्त्र मे अति निषुण था । रोगियां फो जय दवा देता 
तो पथ्यमोजन के लिए उन्हे बडुप,मुगे, खरगोश,हिरण, करूतर, 
तीतर,मोर भादि पा माया खान के लिए उपडेश देता था | इस 
प्रफार पह महान्‌ पाप कम! का उपानन कर छठी नरक्ष मे उत्पन्न 
हुआ। वहा से निकल कर सामरद्च सार्थगाह फ्ी सी गगदत्ता 
की कुक्षि से पुतरूप में उसन्न हुआ | गगदत्ा मृतउत्या थी । 
उम्परदत्त यत्तष दी आराधना से यह पुत्र उतन्नगुआ था इसतिए 
इसका नाम उस्बस्दच रखा गया | यायन पय को प्राप्त होने 
पर उसफे माता पिता की मृत्यु हो गई । उस्परद च के शरीर मे कोड 











श्ड श्री प्ेठिया जैन प्र गमाला 








आदि भनेक रोग उत्पन्न हो गये और वह भिखारी वन कर धर 
घर भीख मॉगता फिरता है। यह अपने पूर्वक्ृत कर्मों फा फल 
भोग रहाहै।यहाँफी आयुष्प पूर्ण कर वह रजपभा पृथ्वी में उत्पन्न 
शेगा। फिर श्मापुत्र फी तरह ससार में परिभ्रमण परेगा। पृथ्वी 
काय से निकल फर हस्तिनापर में मुगो होगा । गोठिले परुपों द्वारा 
प्रारा जाजर उसी नगर में एक सेठ के घर जन्म लेगा। संयम सफर 

धरम दयलोऊ में जायगा। वहाँ से चर कर महाविदेद पत्र में 


जन्म लेगा ।सयम अड्रीजार पर, सकल फर्मोंका क्षय १र सिद्ध, 
बुद्ध यापत्‌ मुक्त होया । 


(८) सीर्यदत्त की कथा 


सारीपुर में सौ्यद नाम वा राजा राज्य 7 रता था। नगर 
के बाहर ईशानराण में एस मच्छीपाडा (मच्छीमार लोगों के रहने 
का मोहल्ला) था। उसप्रे समुद्रदत्त नाम का एक मच्छीमार रहता 
था।उसवी स्ध्री फा नाम समुद्रदत्ता आर पूत्र का नाप सोयद्त्त था। 
एक सप्रय भ्रमण भगयान्‌ महायीर स्पामी वहाँ पधारे। भिक्षा 
ढ लिए गौतम स्वापी शहर में पधारे। बहाँ एक पुरुष को देखा 
जिसफका शरीर उिन्ठुल मूखा इआ था। चलते फिरते, उठते वैठते, 
उसझी इड्ियाँ कड फट शव करती थीं। गले में मच्छी फा शॉटा 
फँसाहुआ पा, जिससे वह भत्यन्त येदना का अनुुभय फर रहा था। 
गोपरी से वापिस लौट कर गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से उसके 
पूर्वभव के विषय में पूछा । भगयानफरमाने लगे- 
प्राचीन सपय पनन्दीपर नाप का नगर था। वहाँ मित्र नामक राजी 
राज्य परता या। उसके सिरी्ष नामक रसोइया था।बह अपर्मी 
था और पाप कर्म करके आनन्द मानता था। वह अनेक पश्चु 
जियो को मरवा कर उनसे मांस फे सूल बना कर स्वयं भी खाता 


$ 
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और दूसरों को भी खिलाता था। वह ३३०० वप का आयुष्य 
| करके छठी नरक में उत्पन् हथ। वहाँसे निकल कर समुद्र- 
की खी सम्रद्द त्ता की कुत्ति से उत्पन्न हुआ। उसका नाम सौये- 
त रकबा गया यौयन अवस्था फो भाप्त होने पर उसके माता 
ता को मृत्यु होगरे। यह स्पये मच्छियों का व्यापार फरने लगा। 
_ बहत से नौफरों को रख कर सपुद्र में से मच्छि पा पकडवा कर 
गबाता था, उन्हें तेल में तल कर स्वयं भी खाता था भर दूसरों 
गी भी खिलाता था तथा पेच कर आजीविका करता था। एक 
मय मछलिया के घास का सूलावनाकर वह सौयदत खापहा 
॥ कि उसके गले में मछली पा कोटा लग गया । इससे अत्यन्त 
(बल येदना उत्पन्न ₹६। बहत से वैद्य उसवी चिकित्सा रूरने आये 
फैन्तु कोई भी बैय उसकी शान्ति फरने में समर्थ नहीं हथा | 
सौयंदत्त भच्छीमार के गले में ठकलीफ बढती ही गई मिससे 
इसका सारा शरीर सूख फर निर्मास वन गया। बह अपने पूर्- 
भय्र के पाप प पे का फल भोग रहा है। यहों से मर कर वह रक्षत्रभा 
पृथ्वी में उरप्न होगा। मृगापुत्र की तरह ससार परिभ्रमण फरेगा। 
फिर एृथ्वीकाय से निषल कर मच्छ होगा। मच्छीमार फे हाथ से 
पारा जाकर इसी नगर में एक सेठ के यहॉ पत्ररूप से उत्पन्न होगा। 
दीक्षा लेकर सौधम देयलोऊ में देय होगा वहाँ से चच +र महा विदेह 


सेत्र में नन्‍प लेकर दीक्षा अड्ञीकार करेगा भौर सफल फर्मो का 
क्षय फर मोत्त जायगा ) 


(६) देवदत्ता रानी की कथा 


रोहीद नामक नगर में वेश्रमए दत्त राजा राज्य क रता था | उसकी 
रानी का नाम श्रीदेपी और पुत्र दा नाम पुष्पन"दी था। उसी नगर 
मंद नामका गायापति रहता था। उस की ख्री का नाम ऋष्णभी 


श्द श्री सठिया जन मर यमाला 





और पुत्री का नाम देवदत्ता था| पद सर्याज छत्दरी यी।. 
पं समय थ्रमण भगवान्‌ महावीर खापमी पधारे। गौतम स्वामी 
पिस्षा रे छिए शहर पें पयारे । मांगे में बज्कित इु पार घी तर 
राजपुरपों से बिरी हुई एस स्री को रेखा। वह उन्‍्दीं झुस्फो 
बी हुई थी और उसके नाय,कान, स्तन भादि कटे हुए ये। गोचरी 
से वापिस लौट कर गौतम स्वामी ने भगरान्‌ से उस सी का पृ्व 
भ्र पृद्ा । भगयान्‌ फरमाने खगे- 
पाचीन समय में छपतिष्ठ नाम का नगर था। बह मद्धि सरत्ति 
से शुक्त था। महासेन राजा गज्य व र्ता था। उसके पारिणी आदि 
पक एज गनियों वी। घारिणो गनी के सिहसेन नाम का पुल 
था। जप वह यौवन बय को मापन इज तो श्यामा देवी आदि पेंच सो 
राजवन्याओं के साथ एव ही दिन रसफा वियाह रग्बाया। एन 
फेलिएपॉचसो बढ $ ये > चे मदद पनयाये गये। सिंहसेन छु मार 
पाँद सो ही सानिया क साथ यथेच्छ कामभीम भोगता हुआ जानन्‍्द 
पूरक रहने यगा | हछसमय दीएन के वाद सिहसेन राजा स्यामा 
गनी में दी आसत्त दोगया [ ट्सरी २६६ रानिया का आदर सत्यार 
कुछ भी पहीं करता जोर न उनस सम्भापण ही करता था | पह देख 
कर उन ४६६ रानियों काघायमाताआ न पिप अथया शद्न द्वारा 
उस श्यामा शनी को मार देने फा विचार फिया। ऐसा विचार कर ये 
उसे मारने पा भौदा दखन खर्गी। स्यामादेपी को पता लगने पर वह 
चहुत भयभीत हुई दि नजाने ये मुझे किस एु एृत्यु स मार देंगी। वह 
बोपशह (कोघ करके बेठने के स्थान) मज्ञावर आर रौदर ध्यान 
करने दागी | राजा फे पूछने पर रानी ने सारा धचान्त नियेदस 
किया। राणा ने कहा तुम फिक्र मत करो, में ऐसा उपाय कछूया 
लिससे तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो जायगी | सिइसन राजा ने 
छुप्तिए्ठ नगर ऊे बाहर एक बर्टा कूटागार शाला बनवाई। इसपे 


ता 
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ब्न0६६ रानिर्या की घायपाताओं को आमस्जए देकर राजा 
पेएेआगरशाला मेंचुलयाया। उन धायमात्ताओं ने वख्ध आभूषण 
पते, लीदिए भोजन किया, पदिरा पी और नाच गान करने 
पी अप रात्रि के सपय राजा ने उस कूटॉगार शाला के दर- 
परगे पन्द फरपा कर चार्रो तरफ आग लगया दीं | जिससे तटप 
९ कर उनए प्राण निफल गए। 
सिहसन राजा चोंतीस सौ वर्ष पा आसुष्य पूण करके छठी 
भरफ में उसपन्न हआ | पहाँ से निषल फर रोहीड नगर के दत्त 
साथवाह का सी क्रष्ण॑श्री फी कुज्ति से पृत्नीरूप में उत्पन्न हुआ | 
इसपा नाप्रे देवदत्ता रखी गया | एक समय स्नान 'भादि कर 
गश्चालकारों से सस्जित होकर बह देयदत्ता क्रोदा कर रही थी। 
बनक्रीडा क लिए जाते हृएचैश्रमण राजा ने उस कन्या सो देखा। 
झपने नौकर परुपी को भेज फर इस य नया के भाता पिता फी कह- 
लगाया ऊिपैश्रपण राजा चाहता है फि तुम्हारी कन्या फा वियाह 
मेरे राजकुमार पुप्पनन्दी के साथ हो तो यह बरजोदी श्रेष्ठ है। 
देवदतता के मांता पिठा ने इपित होफर इस बात फी खीफार किया। 
दत्त सार्थवाह अपने पिंत्र भोर सगे सम्बन्धियों फो साथ लकर 
इजाए पुरुषों दर उठाने याग्य पालफ में देवदसा कन्या को बिठा 
। कर राजपहल पें आया। दाथ जोड़ कर विनय पूर्व दत्त साथे 
याह से अपनी कन्या देवंदत्ता को राजा के सिपुर्दे फिया। सना को 
इससे पड हपे इुभ[।चर्क्ेण पप्पनन्दी राजकुमार को घुला कर 
देददतता कन्या के साथ पांट पर बिगायां । चॉँदो और सोने 
लो से स्नान फरवां फर सुन्देर पस्पहनाये भौर दोनों का 
४० ससस्‍्प्तर पोरयों दिया | शंन्या फे पाता पिता एव पगे सम्ब 
पं दो भोजनादि करदा कर वद्ध भलपार आदि से एनफा 
५. सरकार सनन्‍्मान कर विदा फिये। राजकुमार पृप्पनन्दी देवद्चा 
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केसाय फामभोग भोगवा हुआ भाग द पूछ समय बिताने लगा । 
दुद्ध समय पयात्‌ वैश्रमण राजा की मृत्यु हो गई । पष्पनन्दी 
राजा पना | वह भपनी माता श्री देवी पो पहुत ही विनय भक्ति 
करने लगा। प्रात फाल भाकर प्रणाम फरता,शतपा फू, सइसपाक 
ते से मालिश फरपराता, फिर मुगन्पित जल से स्नान फरव!ता] 
माता के भोजन पर लने पर आप भोशन दरता | ऐसा करने से 
अपन वापभाग में पाथा प८ती देख ब २ देवदक्ता ने श्रीद्वी पो मार 
दने था निधय किया। एफ दिन राष्ि फे समय मदिरा व नशे में 
बेभान सोती हुई श्रीदयी यो देख पर देवदत्ता अग्नि में भयन्त 
तपाया छुआ एक छोड दण्ड लाई और एकदम उसपी योनि में 
भक्षेप १२ दिया मिससे तत्लण उसफी झत्यु शेगई । शीदेधी पी 
दासी मे यह सारा फा ये देख लिया और पृष्पन-दी राजा फे पास्त 
शाकर निवेदन विया। इस घुनते ही राजा भत्यन्त + पित ह झा । 
सिपाध्यों द्वारा पफ्टया पर घन्दी मुरकों से बधवा कर देश दत्ता 
रानी फो शुक्षी घदाने की भाज्जा दी है । 

ह गौतम | तुमने जिस स्त्री पो देखा बह देवदत्ता रामी ३] अपने 
पूरेकुत पमों का पल्त भोग रहाई | यहाँ से पाल परफे दरदत्ता 
रानी का कीय रत्तमभा पृथ्वी में उत्पन्न हगा। शगापुत फी तरह 
पंसारपरिश्रपण परेगा।तत्पभात्‌ गगुपुर नगर में इस पत्ती होगा। 
दिदीमार के हाथ से मारा माफर इसी नगर में एक सेठ के घर 
दुष्ररूप से ज'मरोगा।दीज्षा लत र सौधप देवलोफ में उत्पन्न हागा। 
बहाँ स महाविदेह छ्षेत्र में जन्म सबक र संयम स्वीकार फरेगा और 
कम क्षय कर मोक्ष जायगा । 


(१०) अजूकुमारी की कथा 


पर््धमानपुर | अद॒र विभयमित्र नाम ए। राजा राज्य करता 
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या । रसी नगर में पनदेव सार्थवाह रहता या। इसकी सख्ती का नाम 
प्रियंग और पुत्री छा नाम अजूरुभारी या। 
एक समय थमण भगवान महावी र स्वामी वद्धेमान पुर के बाहर 
विभय वर्द्धमान उद्यान में पधारे | भगवान के ज्येष्ठ शिप्प गौतम 
सामी मिश्ता हे लिए शार में पपारे। राजा फे रहने की अशोक 
घाटिफा के पास माते हुए इन्होंने एक खली को देखा जो झभति- 
कृश शरीर वाली यी ।शरीर का मांस मूर्र गया था। पे दल इृड्डियाँ 
दिखाई देती थीं। बढ करुणा जनक शब्दों का उच्चारण फरती हुई 
सदन कर रही थी। उसे देख कर गीतम स्वामी ने भगवान फे पास 
झाकर उसके पूरवभव के विषय में पूछा। भगवान फर माने छगे- 
प्राचीन समय में इन्द्रपर नाम का नगर था। इन्द्रदच रामा राज्य 
फरता था। उसी नगर में पृथ्वी आओ नाम की एक वैश्या रहती थी। 
इसने बहूत से राजा पहाराजाभों और सेटों को अपने वश में कर 
रखा था। पैंतीस सौ वर्ष तक इस मकार पापाचरण कर वह वेश्या 
छठी नरक में उत्पन्न हुई। वहाँ से निकल कर वर्द्धमानपूर में पनदेव 
सार्थपाद की स्त्री प्रिपंग॒ की छुत्ति से पुत्री सूप से उसन्न हुई।उस 
का नाम अजूकुपारी दिया गया | 
एक समय वनक्रीद फे लिएनाते टुए विनयमित्र राजा मे 
खेलती हुई भजूकुपारी को देखा। उसके माता पिता की आजा 
लेकर इस उन्पा के साथ विव्राइ कर लिया और उस है साय छुख 
भोगता हुआ झानन्द पूपेक समय वितने लगा । झुछ समय पग्मावु 
अजूगनी फे योनिशल रोग उत्पन्न हुआ । राजा ने भनेफ चैधों 
द्वारा चिकित्सा करवाई ढिस्तु रानी को कुद्द भी शान्ति न हुई। 
रोग की प्रबल येदना से इसका शरीर सूख फर काटा शे गया । 
हि गौतम | तुमने जिस स्त्री को देखारे वह अजू रानी है। अपने 
पूरेकृत पाप कर्मों का फल भोग रही है । यहाँ ६० बर्ष ऊा भायुष्य 





फ्जा 
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पूर्णो फररे रलप्रथा नरक में उत्पन्न शोगी। शुगापत्र दो तरह ससार 
परिश्रम करेगी। चनस्पतिकाय से निफल फर मयूर (मोर ) 
रुपसे उत्पन्न होगी। चिद्ोमार के हाथ से मारी जाकर सबतोभद्र 
नगर में एक सेठ के घर पुत्ररूष से उत्पन्न होगी। दीक्षा लेकर 
सौंपधर्भ देवलाफ में उत्पन्न हागी । यहाँ स चव फर महाविदेह प्षेत्र 
पें नन्‍्म लकर दीज्ञा भड़ीकार ऋरगी। पहुत वर्षा तक सयम का 
पालन का सफल कर्मा का जय फर सिद्व,घु द्ध पाउव्‌ मुक्त होगी। 
उपरीक्त दस फ्थाए दु,ख विपाक की हैं। आगे दस कथाएं 
सखग्रिपाक की हैं- 
आजसे लगभग २५०० पप पहले मगध देश में रा नशह नामक 
नगर या । दस सप्रय वह नगर भपनी रचना फे ज्िए बहुत प्रसिद्ध 
था। वहाँ के नियासी धन घान्य और धर्म से सुखी ये। नगए हे 
बाहर गुएशील नाम का एफ याग था। भगवान्‌ महायीर फे शिष्य 
सुभर्भा स्थाम्री, णा चौदर पूर्व के ज्ञता और चार ज्ञान के पारक 
थे, अपने पाँच सौ शिष्ऐों सहित उस बाग में पथारे। सुधा स्वामी 
फे पधारने की खबर सुन कर रा मशूह नगर फी शनता उन्हें वन्‍्दना 
नमस्कार करने आई। पर्मोपदेश श्रदश फर जनता वापिस ली 
गई। नगर निवासिधों के लौट जाने पर सुधा स्वामी के ज्येप्ठु 
शिष्य जम्यूखामी के मन में सुख फे कारणों को जानने की इच्छा 
घरपन्ष हुई। भत भपने गुरु सुधमो स्वामी की सवा में उपत्यित 
होकर पन्दना नमस्कार कर वे उन सन्पु ख बे ठ गये। दोनों हाथ 
जो कर विनय पूर्वऊ सुधर्मा स्वामी से कहने लगे- भगवन्‌ | 
भ्रमण भगवान पहावीर स्वाप्री द्वारा फथित उन कारणों को,मिनका 
फल दु ख है,मेंने छुना। मिनफ़ा फल सुख है उन कारणों पा 
बन भगवान्‌ ने किस प्रकार किया है? में आपके द्वारा उन 
कारणों को शानने फा इच्छुक हूँ।भत आप कृपा कर उन कारणों 
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फ्रो फरमाइयेगा । 

जम्बूस्वामी फी विन॑य भक्ति और उनपरी इच्छा को देख कर 
छुपमो स्वामी पहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मम्म्स्दामी के प्रश्ष क उत्तर 
में पृष्प का फल सुख घतज्ञाया मर सुख प्राप्ति के उपाय को भाव 
रूप मेंन कह कर कथा द्वारा समकाया । वेब थाएं इस प्रवार हैं- 

(११) सपा कुपार (१२) भद्रनन्दी कुमार (१ ३) सु जात कुमार 
(१४) सव(सर्व कुमार (१५४) भिनदास कुपार (१६) धनपति कुमार 
(१७) मायल कुमार (१८) भद्वनन्दी कुमार (१६) महा चन्द्र कुमार 
(२०) बरदत्त कुमार | 


(११) सबाहु कुमार की कथा 


हे जम्पू [इसी भवसर्पिणी काल के इसी चौथे भारे में हस्ति 
शीप नाम का एऊ नगर था। वह नगर बढ़ा हो सुन्दर था। वहाँ छे 
निवासी सब प्रकार से छुखी थे।नगर फे वाहर ईशान कोण में 
पुष्पकरण्ड नाम का उद्यान थां । उसमें कृत्ननभालप्रिय नामक 
यक्ष का यक्तायतर्न था ॥ 


इस्तिशार्प नगर में झदीनशनु गजा राज्य करता था। वह सब 
राजलत्तणों से युक्त तथा रानगुणों से सम्पन्न था। न्याय पूर्वक 
बह प्रा फा पालने काता था) अदीनशत रामा फे धारिणो नाम 
फी पटरानी थी। बह बहुत ही सन्दर भौर सर्वाह्र सम्पन्न थी। 
धारिणी के अतिरिक्त इसई ६६६ और भी रानियाँ थीं। ' 

एक समय धारिणी गनी भपने शयनागार में कोमल शप्या 
पर सो रही थी। बह न तो गादू निद्रा में यी और न जाग ही रही थीं] 
इतने में उसने एक सिंद का स्वृप्त देखा। स्वर्ण को देख फर बह नाग व 
हुई। अपना स्वृम्न पति की सैनाने के लिए 'चह भदी नशत्र राजा के 
शयनागार में गई | रात ने' रत्मेंदित भैद्रासन पर बेठने क्री 


श्छ थ्री सेठिया जैन प्रयमाला 








आज्ञा दी। आसन पर बैठ फर रानी ने अपना स्वप्न सनाया | 
स्वप्त को सुन कर राजा ने ऋश कि तुम्पारी इत्ति से ऐस पत्र का 
जन्म होगा भो यशस्त्री, पीर, कुत दीपक भर सबगुण सम्पन्न 
होगा। स्वम्न का फ़ता सन फ़र रानी यहुत प्रसस्न हुई। प्रात, काल 
रामाने समशाद्षियों फो युला फर स्वम्॒ का फल पूदा | उस्रों ने भी 
बतलाया कि रानी एक यशस्वी और वीर बालफ़ फो सनम देगी । 
स्वम शास्ियों फो पहुत सा पन देकर राजा न उन्हें विदा किया | 
गभ के दो मास पूर्ण होने पर पारिणी रानी का मेघ का दोहला 
उत्पन्न हुभा | भपने दोहझे को पूर्ण करके धारिणी रानी गरभ की 
अन्ुफम्पा फे लिये जपणा फे साथ ररदी होती थी, मयथा फे 
साथ बैठती थी। जयणा ये साथ सोती थी। मेपा भौर भायु को 
बढ़ने वाला/इस्द्रियों के अनुकूल,नीरोग भौर देश काल फे अनु 
सारन प्रति तिक्त, न भति बडु, न अति फौला, न अति अम्ल 
(खट्टा),य अति मधुर फिन्तु उप्त गर्भ के दितकारक,परिमित सथा 
चथ्य आहार फरती थी और चिन्ता, शोक, दीनता, भय, तथा 
परिषास नहीं करती थी | चिन्ता, शाक,माह, भय भौर परित्रास 
से रहित होफर भोनन, आच्दादन, गन्धमान्य और भझलडूरों 
का भोग करती हुई सुख्बपूर्वक उस गर्भ फा पालन करती थी। 
समय पूर्ण होने पर धारिणी रामी ने सुन्दर भर चुलत्षण 
पन्न फो जन्म दिया। हप मप्र दासियों ने यह शुभ समाचार राना 
अदीनश् फो सुनाया । राजा ने भपने मुकुट के सिवाय सब 
आभूषण उन दासियों को इनाम दे दिये तथा और भी बहुत सा 
द्रग्प दिया। पुत्र जन्म की खशी में राणा ने नगर को स नाया| कैदियों 
को वन्धनमुक्त किया और खूद मशेत्सय मनाया । पत्र का नाम 
कदाई कुपार दिये 
योग्य वर होने पर घुयाह प मार को शिक्ता माप्त करने के लिए 


पु 
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एक कलाचाय फो सौंप दिया | कलाचाय ने थोड़े ही समय मं 
इसे वहत्तर बला में प्रवीण कर दिया। राजा ने कलाचार्य फा 
आदर सत्फार कर इतना घन दिया कि जो उसके जीवन भर के 
लिए पर्याप्त था। पीरे धीरे सुवाहु कुपार बढने लगा । जय्र बह युवक 
होगया | तब माता पिता न शुभ झुट्ट्त देख कर पृ्पचूला प्रमुख 
पाँच सौ राज कन्याझों के साथ वियाह फर दिया। अपने सुन्दर 
महलों में रहता हुआ तथा पूर्णहुइंत के फल स्वरूप पॉचों प्रकार 
के इन्द्रिय भोग भोगता हुमा सवाहु हमार सुस्त पूषफ अपना 
जीवन बिताने लगा। 


एक समय अ्मण भगवान्‌ महावीर हस्तिशी्ष नगर करे घाहर 
पष्पकरण्ड दयान में पधारे | नगर निवासी क्लोग भगवान्‌ को 
अन्दना नमस्कार फरने फे लिए जाने लगे। रामा भदीनशनु और 
घुबाहु कुमार भी बढ़े टाठ के साथ भगवान फो वन्दना करन गये। 
पर्मोपदश सन फर जनता वापिस लौट गई । सवाहु कपार वहीं 
टहरा । हाथ जोढ़ फर भगवान से झज करने लगा कि भगयन्‌! 
भर्मोपदेश सुन कर मुझे घड़ी प्रसन्नता हुई है । जिम प्रकार आपके 
पास राजउपार भादि पनजित हंते हैं 3स तरह से प्रयज्या ग्रहण 
एरने में तो में समय नहीं हूँ कितु भभापके पास आवक के थत 
अज्लीकार करना चाहता हूँ | भगयान्‌ ने फरमाया छि धर्म कारय 
में दील मत करो । भ्रावक के यत अद्जीकार कर सुपराह कृमार 
वापिस अपने घर आगया । इसके पथात्‌ गौतम स्वामी ने भगः 
वान्‌ से प्रश्न किया-भगपन्‌ ! पड झुधाहु कुमार सब लोगों को 
इतना इष्ठकारी भोर प्रियफारी लगताहै, इसका रूप बढ़ा स्तर 
है। यह सारी ऋद्धि इसको किस कार्य से प्राप्त हुरहै ? यह पूर्व 
भव में कौन था और इसने फौन से »४ फार्पों का आचरण फिय 











/ था १ भगयान्‌ फरमाने लगे- 
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प्राचीन समय में हस्तिनापर नाम का नगर था। उसमे समुख 
मोम फा पक गाथापत्ति रहता था। एक समय पर्मपोष सामऊ 
स्थप्रिर भपने पाँच सी शिप्यों सहित बहाँ पधारे | उन शिष्य 
सदसत नापक अनगार मास मास समण (एक एप पहीन यं। तप) 
किया करते थे। मासखमण + पारण फे दिन थे तीसरे पहर 
मिला व लिए निफते। नगर पें झाउर सम्मुरय गाधापति पे घर 
में प््रश फ्रिया। मनिराज यो प५)रते देख कर छमुख भपने भासन 
से खड़ा हुआ। सात भाट कैदुप सापने जाकर मनिराते बोयथा, 
परिधि बदना की। रसोई घर मे जाफर शुद्ध भादार पानी का 
दान दिया । द्रव्य, दाता और अतिग्रह तानों शुद्ध थे सभौत्‌ भाहार 
जो दिया गया था बह द्रब्य भी शुद्ध था, पल भी चान्कां रहित 
होने से देता भी शुद्ध था भोर दान लग वाले भी शुद्ध समम 
के पाला फरने वाले भावितात्मा 'अनगार थे । तानों की शुद्धता 
ये पारण सुमुरर गाथापति ने ससार परित्त किया और मनुष्य 
आपयुषा पन्‍्य किया। आकाश में देयदुन्दुभि यजी जोर अहोदाशंँ 
अहोदाण ' की ध्यनि क साथ देवताओं ने बारह करोड सानेयों 
की वर्षा का तथा पुष्प बी भादि की दृष्टि पी। नगर मं इसफी 
खबर तुरन्त पौल गर। लोग सुमख गायापति फो पशेसा कर ने लगे। 
चहाँ की आयु पूरी करके सुमुख॑ गाथापतिं फा जीब हस्तिशीर्ष 
जंग में अदीनशपु॒वाजा के घर पारिणी रानी की कुक्ति स पन्ने 
रूप से उत्पन्न हुआ है। 
गोतप खाभी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगपन्‌_! क्या यह 
सुबाहु दुमार आपके पास दौज्ञा ग्राण करेगा ९ मगवान्‌ ने उत्तर 
दिया,हाँ गौतम ! सवाद कुमार दीक्षा प्राण करेगा।प्मात्‌ भंग 
बाने भम्पत्र विहार कर गंएँ। 


एक सर्पय सुबह कुमार तेले का तप कर पौपध शाला में बैठा 
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अर तप पलक किक 
हुआ धरममध्यान में तन्‍लीन था। उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ 
दि लो रामकुमार आदि मगयान्‌ के पास दीक्षा लेते हैं ये धन्य 
हैं। अप यदि भगवान्‌ इस नगर में पधारें तो में भी उनके समीप 
मुण्टित होकर दीक्षा धारण फरूँगा। 

झुगहुछुमार के उपरोक्त अ्ध्ययसाय को जान कर भगवान्‌ 
इस्तिशीर्प नगर में पधारे। भगयान्‌ के आगमन फो सुन कर जनता 

दर्शनार्थ गई। सुपाहु कुमार भी गया। धर्मपिदेश सुन कर जनता 
तो वापिस लौट आई | सुयाहु छुमार ने भगवान्‌ से अजे की कि 
मैं माता पिता की आशाय्राप्त कर आपडे पास दीक्ता लेना चाइता 
हैँ? घर भाकर माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट रिये। 

ता पिता ने सयम की अनेक ऊठिनाइयाँ बतलाई किन्तु सुपराहु 
कुमार ने इनका यथोचित उन्तर देकर माता पिता! से आज्ञाआाप कर 
ली। राजा भ्रदीनशनु ने पड़े ठाठ से दीक्षामहोत्सय फिया। भग- 
बानऊे पाससयम लेकर सवाहु कुमार अनगार ने ग्यारह अद्ठ पढे 
और उपवास,वेा,तेला भादि अनेक वि तपस्या करते हुए सयम 
में रत रहने लगा। बहुत वर्षो तक थ्रमण पर्याय ।का पालन कर 
अ्रन्तिम समय में एक महीने फा सलेखना सयारा कर यथा समय 
फाल करके सौ देवलोऊ में उत्पन्न हुआ | 

सौधम देवलोक से च३ कर सृधाहुकुमार या जीव मजुप्यभव 
फरेंगा।बहाँ दीक्षा लेफर यावत्‌ सथारा कर तीसरे देव लोक में उत्पन्न 
होगा। चीसरे देवलोक से दब कर पुन; प्रनुप्य का भय करेगा एव 
आयु पूरी कर पॉपपें खातक देवलोक में उत्पन्न होगा लातक देव- 
लोक फी स्थिति पूरी कर मनु प्य गति में जन्म लेगा। वहों से काल कर 
सातेपे महाशुक्र देगलोक में उत्पन्न होगा) महाशुक्र देवलोफ की 
स्थिति पूरी कर घुनः मद्लुप्य भय में जन्म लेगा और झायु परी 
द्वाने पर नय्रे आनत टेवलोऊ में जायगा | भानत देयलोक की 
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आयु पूरी कर मनुप्प का भव फरके ग्यारहवें आरण देवलोक में 
इत्पन्न होगा। हाँ से चच कर मनुष्प का भव करेगा । वहाँ उत्कृष्ट 
सयम्र का पालन कर सर्वार्थसिद्ध में भहमिन्द्र हेगा। सर्वार्थसिद्ध 
से चव कर सृपाहु छुमार का जीव महापिदेद क्षेत्र में जन्म ठेगा | 
चहाँ शुद्ध सपप्र का पालन कर सभी कर्मो को ख़पा कर शुद्ध, 
बुद्ध यावत्‌ युक्त होगा। 


(१२) भद्गनन्दी कुमार की कथा 
हपभपुर नगर के अन्दर धनावह नाम का राजा राज्य करता था। 
उसके सरस्वती नाम की रानी थी। भद्वनन्दी नामक राजपुमार 
था। पूर्रभय में वह पृडरिकिणो नगरी में विजय नाम का राजकुपार 
था । भ्रुगवाहु तीथेडूर पो शुद्ध पपणीफ़ आहार वहराया निस्से 

मनुष्य आयु बाय र झऋषभपुर नगर में उत्पन्न हुआ | 
शेप सब कथन सुवाहु छुमार जेसा जानना । यावत्‌ महाविदेह 

प्लेत्र में जन्म लम्र मोक्ष जायगा। 


(१३) सुजात कुमार की कथा 
वीरपुत नगर यें पीरकृप्ण मित्र राजा राज्य करता था। रानी का 
भाम भीदनी भोर 9त का नाम घुजात था,जिसफे ५०० स्त्रियों 
थीं। सुजात पूर्मेभव में इपुसार नगर में झपभटत नामक गाथा- 
पति था। पृष्पद्त आगार दो शुद्ध भादार दा प्रतिलाभ दिया। 
जिससे मनुष्य आयु यॉध पर यहाँ उत्पन्न हुआ | शेप सारा बणेन 
सुवाहु बुभार के समान है। महा विद्‌ह क्षेत म जन्म लकर सिद्ध शोगा। 


[५ # 
(१४) सुवासव कुमार की कथा 
विजय नगर में बासवदत्त नाम का राजा राज्य ऊरता था । 
रानीवानाम इृष्णा आर धुत का नाम छुयामय छुमार था। छुवा, 
सब छुपार के भद्गा आदि पाँच सो रानिया थॉ। बह कुमार पूर्व 





श्रीजेन स्रिद्धान्त बोल पप्रह, घठा माय श्र 
भव में कौशाम्बी नगरी का घनपाल मामक राजा था। पेश्रमण 
भद्र मुनि को शुद्ध आहार पानी का प्रतिखाभ दिया या। इससे 
यहाँ उत्पन्न हुआ | दीक्षा अद्रीकार की और केवलक्ञान, केवल 
दर्शन उपाजन फर सिद्ध, बुद्ध यावव्‌ युक्त हुआ। 


(१५) जिनदास कुमार की कथा 


सौगन्पिका नगरी में अप्रतिहत राजा राज्य करता या। रानी का 
नामसुकन्या और पुन का नाम महाचन्द्र या | मद चन्द्र के भरददतत्ता 
खत्रीऔर मिनदास पुत्र था | जिनदास प्व भय में मव्यमिका नगरी 
में सघर्म नाम का राजा था। मेघरथ झनगार को शुद्ध आहार पानी 
का दान दिया,मत्रुप्य आयु याँध कर यहाँ उत्पन्न हुआ | तीयंडुर 
भगवान्‌ के पास धर्म भवण कर यथासमय दीज्ञा भ्द्ढीकार की 
और केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोत्त प्राप्त किया | 


(१६) धनपति (वेश्वमण) कुमार को कथा 


कनकृपुर नगर में प्रियचन्द्र नाम का राजा और सुभद्रा नाम की 
रानी थी। पुनका नाम वैश्रमण कुमार या। श्रीदेयी भादि पॉच सो 
फन्याओों के साथ उसका विवाह हुआ । वे श्रमण कुमार पूर्वभय में 
मणिपदा नगरी में मित्र नाम का राजा था। सम्भूति बिजय झअन- 
गार फ्ो शुद्ध दान देकर यहाँ उत्पन्न हुआ | तीर्थयडर भगवान्‌ के 
पास उपदेश छुन फर वराग्य उत्पन्न हुभा। दीज्ञा मद्रीझार कर 
मोक्त में गया। 


(१७) महावल कमार की कथा 
महाधुर नगर में बल नाम का राजा राज्य करता था | रानी 
का नाम सुभद्रा और कुमार का नाम महावल वा । रक्तवती भादि 
पॉचसी कन्पाओं फे साथ वियाह हुआ। मद्ायल छुपार पूरभव 
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में मणिपुर नगर में नागदच नाम का गायापति था।इन्द्रपुर भन 
गार पो शुद्ध आदह्वार पानी का दान दिया जिससे मेंनुष्या युवॉप 
फ़र उत्पन्न हुआ । फिर सयम स्वीकार फर मोत्त थाप्त किया । 


(१८) भठ्नन्दी कुमार की कथा 


सुघोप नगर में भजन नाम का राजा राज्य फरता था | तत्चयती 
रानी ओर भद्गनन्दी नाम का कुमार था। श्री देवी आदि पॉच सौ 
कन्पाए परणाई गई। पृयभव में कुमार भद्वनन्दी महाघोप नगर प्रें 
धर्मघोष नाम का सेठ था। धर्म सिंह झनगार को शुद्ध भाहार पानी 
कादान देकर यहाँ जम लिया है | सयम स्वीकार कर मोज्ञ गया । 


(१६) महाचन्द्र कुमार की कथा 
चम्पा नगरी के राजा का नाम दत्त, रानी का नाम रक्तरतवी 
और पूत्र का नाम महा चद्ध था । श्रीफान्ता आदि पाँच सौ कन्या भों 
के साथ महाचद्र या वियाह हुआ। पूर्वभव में महाचन्द्र कुमार 
तिमिच्छि नगरी में जितशतु नाम का राजा था। धमवीर अनगार 
फो दान दिया । मिसमे मनुप्य भायु वॉध कर यहाँ पर उत्पन्न 
हुआ। ये सयम स्वीऊ़ार कर सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ मुक्त हुए। 


(२०) बरदत्त कुमार की कथा 


साकेतपुर नगर में मित्रनन्दी नाम का राजा राज्य फरता 
था। उसके श्री कान्‍्ता रानी थी। वरदत्त नाम का बुमार था।उस 
फेवीरसेना आदि पाँच सौ रानियाँ थीं । पूर्वभव में वरद् कुमार 
शतद्वार नगर में विमलवाहन नाम फा राजा था। धर्मदचि झनगार 
फो शुद्ध भाद्र पानी फा दान देकर ससार परित्त किया। मनुष्य 
भायु बाँध कर यहाँ उत्पन्न हुआ | छुबाहु कुपार फी तरह देव भौर 
'मनुष्प के भव कर महाविदेद क्षेत्र से मोक्ष माप्त करेगा | * 


इक्कीसवां बोल संग्रह 
६११- श्रावक के इक्ीस गुण 


नीचे लिखे इक्ीस गुणों को धारण करने वाला देशविरति 
रूप आयक धर्म अड्रीफार करने के योग्य होता है- 

(१ ) भछुद्र- जो हुच्ठ खभाव वाला न हो अर्थात्‌ गम्भीर हो 

(२) रूपवान:- सम्पूर्ण अट्टोपाह़ वाला द्वोने से जो मनोदर 
आफार बाला हो । 

(३) प्रकृति सौम्य- जो खभाय से सौम्य हो अर्थात्‌ मिस 
की आकृति शान्त और रूप विश्वास उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा 
व्यक्ति प्राय; पाप नही फरता तथा खभाय से श्रद्धा योग्य होता है। 

(४) लोक प्रिय- इस लोक और परलोऊ के विरुद्ध फिसी 
बात फो न करने से तथा दान शील आदि गुणों के कारण वह 
लोऊ में प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति फे कारण सभी लोग धर्म में 
बहुमान करने लगते हैं। 

(४ ) अक्र- क्लेश रहित परिणाम वाला झ्लिप्ट परिणाम 
पाला सदा दूसरों के छिंद्र देखने में लगा रहता है। धार्मिक क्रियाएं 
करते समय भी ऋर परिणाम होने से उसे शुभ फल मराप्त नहीं 
होता। आवक इसके विपरीत होता है। | 

(६ ) भीरु- पापों से दरने वाला । 

(७) भश5उ-फषपद या माया युक्त व्यवहार न करने बाला । 

(८) सदाज्षिण्य- भपने कार्य फो छोड़ कर भी सदा दूसरे 
का फार्य भयत्‌ परोपकार फरने की रुचि बाला | 

(६ ) लग्नालु- नो प्राप करते हुए शमोता है और घी 





हरे श्री सेडिगा जैन प्र यमाला 


कार फिये हुए भच्छे भाचार को नहीं छोटता। 

(१० ) दयालु- दया बाला । सदा दुखी प्राणियों के उद्धार 
की फामना करने वाला । हे 

(११ ) मे यस्थ- किसी पर राग द्ेप न रखने याणा अधोत्‌ 
प्रध्यस्थ भाव रखने वाला । 

(१२ ) सौम्पदष्टि- प्रेमपूर्ण दृष्टि वाला । ऐसा व्यक्ति दर्शन 
मात्र से प्राणियों में प्रेम उत्पन्न कर देता है। 

(१३ ) गुणानुरागो-गम्भी रता,पमे में स्थिरता आदि गुणों से 
अनुराग फरने वाला । गुर्णो का पत्तपाती होने से वह अच्छे शुर 
वालों को देख कर प्रसन्न हांता दे और निर्मेणों के प्रति उपेक्षा 
भाव घारण फरता है। 

(१४ ) सत्कथय सुपत्तयुक्त- सदाचारी तथा सदाचार फी 
बातें करने बाल मित्रों घाला अयोत्‌ निसके पास रहने वाले सदा 
पर्मक्या परते है। सदा धभे कथा करने तथा सुनने वाला इुमागे 
में नहीं जा सरूता। 

कुछ आचाये सत्कयर (अच्छी अच्छी था करने बाला) भौर 
सुपत्ञयुक्त “याय का पत्त लेने घाला) इन्हें अलग अलग गिनते हैं। 
उनके मत म॑ प्रथ्यस्थ भौर सोम्पहष्टि ये दोनों एक हैं। 

(१५) सुदीयदर्शी-झिसी वात के भले घुरे परिणाम को अच्छी 
तरह वियार कर काये करने वाला । 

(१६ ) विशेपज्ञ- हित अहित फो अच्छी तरह जानने बाला । 

( १७ )दृद्धानुग॒त-परिपवय बुद्धि वाले बड़े भादमियों के पीछे 
पीछे चलने वाला। जो व्यक्ति टद्ध तथा अनभवी व्यक्तियों के 

पीछे पीये चलता है वह कभी आपत्ति म॑ नहों फँसता । 
( १८) विनीत- बढ का विनय करने वाला। विनयवान्‌ को 
सभी सम्पत्तियाँ पाप्त दववी हैं। 


थी जैन तिद्धात पोल एमह, हटा भांग हरे 





(१६) छृतज्-दसरे द्वारा किए गए छोटे से छोटे उपकार को भी 
नहीं भूलने वाला। कृतप्न व्यक्ति सभी जगह निन्‍्दा को गराप्त होता है। 
(२० ) परह्ितार्थकारी- सदा दूसरों का हित करने वाला। 
सदाक्षिण्य का अथ है दूसरे द्वारा प्राथना करने पर उसकी सहा- 
यता करने वाला | जो व्यक्ति अपने आप खभाव से ही दूसरों के 
हित में लगा रहता है बह परहितार्थकारी है 
(२५१ ) लब्धलक्ष्य-मो आवक ये धम को भच्छी तरह समझता 
हो । पूर्ष जन्म मैं किए हुए विद्याभ्यास फी तरह जिसे सभी धार्मिक 
क्रियाए शीघ्र समझ में आ जायें। पूव जन्म में भभ्यास फी हुई 
विद्या मेंस ट्स जन्य में मुगमता से जल्दी झा जाती है उसी प्रकार 
श्रावक धार्मिक क्रियाशों को सुगमता के साथ जल्दी समभ लेता है। 
(प्रबचनसाराद्धार द्वार २३८ गाया १३६४६ ६८) (धर्मसप्रह झविकार १ गाथा २०) 
€१२- पानी (पानकजात) इक्कौस प्रकार का 
तिल, चाँवल तथा आठे मी फ्ठोती भ्ादि धोने से जो पानी 
अचित्त बन जाता है वह धीपरन फहलाता है | छू काय लीदों 
के रक्षक साधुओं को ऐसा भचित्त धोषन या गर्म पानी ही लेना 
फल्पता है। इसके इवकीस भेद है- 

(३) उस्सेद्म- आटा मलने का वर्तन अर्थात कगेती भादि 
या धोया हुआ पानी उस्सेइ्म कहलाता है । 

(२) ससेइम- उयाली हुई भाजी और भाजी का वर्तेन (हाडी) 
आदि को जिस पानी से धोया जाय बड़ ससेहम कहलाता है। 
कठोती भर हारी आदि का दो पर घोया हुआ पानी चित्त 
होता है। तीसरी और चोयी वार पोने पर वह पानी मिश्र होता 
है किन्तु कुछ समय याद अचित् हो जाता है। 

(३ ) चाउलोदऊ- चायकों को घोया हुआ पानी चाउसोदक 
कहलाता है। ऐसा अचित्त पानी मुनि को सेना कल्पता है । 
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इसके विषय में दीफाफार ने तीन पक्त दिये हैं। 
अप त्रयोइनादेशा;,तथथा बुद्युदविगमो वा,भाजनसप्र पिन्‍्दु 
शोषो था, तन्दुलपाको था। भादेशस्वय-उदफखच्छी भाव 
बृहरफल्प सूत्र भाष्य में उपरोक्त पाठ को इस पवार स्पष्ट फिया है| 
भडगपासगलग्गा, उत्तेडा युब्युया य न समेंति। 
ज्ञा ताव सीसग तटला य रज्मति जावघ्चे॥ 
अधौत्‌- जिस पतन में चाँवल धोये गये हैं उसमें से चॉवलों 
को निषाल यर दूसरे पतेन में लेते समय णो जल की घूँदें उस 
घर्तेन पर गिर पढें वे जब तक सख न जायेँ तय तक घह पानी मिश्र 
है। ऐसा पई भाचाये मानते है । 
कुद् भाषायों का ऐसा मत है कि जिस बर्तन में चावल थोये 
गये है उससे निकाल फर चाँचलों फो दूसरे बर्तन में दाल देने 
पर धोये हुए पानी पर से जय तम युद॒बुदें (युछबुलें) शान्त न 
हो जायें तव तक वह पानी मिश्र होता है। 
तीसरे पक्ष वाले आचार्यों का ऐसा मत है कि चावलों फो 
घोकर पानी से बाहर नियाल लिये जाये और चावलो को पकाने 
फे लिये चूल्दे पर चदाया जाय जन तऊ थे पऊ पर तस्यार नहीं 
होशाते 5४ ठक वह चाँचल घोया हुआ पानी मिश्र होता है। 
उपरोक्त तीनों पत्ता में दृषण बताये जाते ई- 
एए उ अणाण्सा,तिरिणवि कालनियमस्सबसभवओ । 
लुक्खेपर भडग परण समचासमप्राउइहिं ॥ 
अर्थाद्‌- उपरोक्त तीनों पत्त भनादंश हैं, क्योंकि इन में 
काल या नियम नहीं बतलाया गया है। बिन्दृपगम, बुदुचुदा 
पगम ओर ताइुलपराक निष्पत्ति में सदा समत्र एक सरीखा 
काल नहीं लगता ह। इसलिये कभी मिश्र पोषन को ग्रहण करने 
था भौर पभी अचित्त घोवन यो भी मिथ्र॒ की सम्भायना से 
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ग्रहण न करने का मसई होगा। 
प्रतिनियत काल का झनियम वतलाते हुए भा कहते हैं 
कि यदि बर्तन रूत्त और नया होगा तो उस पर पढी हुई बृंदें शीघ्र 
सख नायेंगी। इसी प्रार यदि तेज हवा चल रही होगी तो पानी पर 
केबुलयुलेशीघ्र शान्त हो जायेंगे और इसी तरह यदि चाव्ष पुराने 
होंगे, खूप अच्छी तरह भीगे हुए होंगे और उन्हें पकाने के लिये 
पर्याप्त न्‍्धन जलाया जा रहा होगा ता चॉयल शीघ्र पक जायेंगे । 
उपरोक्त दशाओं में परमार्थ से मिश्र होते हुए भी अचिच की 
सम्भावना से उस घोवन यो ग्रहण करने का असड्र भारेगा । 
दूसरी थात यह है झि- यदि बर्तन स्निर्प (चिकना ) और 
पुराना हो तो उस पर पड़ी हुई पृद्ध यहत देर में सूखे गी। इसी प्रकार 
यदि बह यतेन ऐसी जगह पढा हथा हो जहाँ प्रिशेप रूप से हवा 
ले खागती हो तो चुलयुले वहत देर तत विद्यमान रहेंगे भौर इसी 
तरह चॉवत नये हो,अच्छी तरह भीगे हुए न हों तथा उन्हें पफाने 
के लिये इन्यन सामग्री पर्याप्त नह तो चाँवल बहुत देर में पक कर 
तय्यार होंगे। 
उपरोक्त दशाओं में वास्तय में उस धोवन के अचित्त हो जाने पर 
भी मिश्र की शड्डा की सम्भावना से उस धोवन को ग्रहण न करने 
का प्सड् भावेगा | इसलिए उपरोक्त तीनों पक्ष ठीए नहीं है। 
अप प्रवचन का अविरोधी आदेश घतलाया जाता है- 
जाच न बहप्पसन्ने, ता सीस एस इत्थ आण्सो | 
शोड़ प्ताध्रमचित्त, बहप्पसन्न तु नायब्य॥ 
भ्रयोत्‌- चावलों शो धोने के चाद जब तक पानी अतिस्वच्छ 
न हो तब तऊ उसे मिश्र समता चाहिये, किन्तु चावल धोकर 
निषाल लेने के बाद जब बढ घोपन अतिखच्छ हो जाने अर्यो; 
उसका साराभल नीचे उठ जाय और पानी पिल्दुल खब्छ दिखने 
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लगे तथा उसके दणोदिय पलर गये हों तय उसे अधित्त समभना 
चाहिये। ऐस अचित्त हुए पानी को लग में फोई दोप नहीं है। 
पल्शनियुक्ति) (फरण्एुत्नो (मून्‍ल्कप) (भावारांग सुपर) 
उपरोक्त तीनों प्रफार या पानी यदि भणापोय (जनों तल।ल 
धोया हुआ हो), अणपिर (जिसका खाद पे उदला हो), भव 
बात (जापूर्ण रूपस ब्युगान्त य हुआ हो अपोत्‌ मिसका रगे 
ओर सूप न पढल गया हा), परिणय (नो अयस्थान्तर में परि- 
पतम होगया शे),थविद्धत्य (शख्र परिणत हक र जो पूरा रुप से 
श्रचित्त न हो गया हा) , भफाएय ( जो म्राइफ पानी भव 
न हुआ हो ) तो साथु यो तना नहीं पल्पता विश चिर पाते 
का भाया हुआ, अपन खाद से चलित, अन्य रग, रुप मे परि- 
घरित, अपस्थान्तर मं परिणत और प्रासर धोयन लेना साधु 
फो पल्पता है । 
दे रालिक सूत पाचपरें अध्यपन के पहले उदेशे में कहा है+ 
तशच्चादप पाए, अदूबा बार पोमण | 
स्लेइम चाउटे,ग झटया घोच्य दिझच्नए ॥ 
ज जाएज्ज चिराधोय, मईए दसगेणवा । 
पहिपुच्चिऊय झुदपा दा, णच निस्सक्धि 'भवयें। 
अथांतू- य्य (सुसादू, द्वाज्ादि वा पानी) नयच (दुच्मा 
बजी आदि पा पानी) अथया घढ़ें शादि क्र धोवन या पानी, 
फूटाती फे घोय वा पानी,चायतों के घावन या पानी तल्याल 
दाहाताम्ात ग्रत्ण न कर 
यदिआप्री यृद्धि सया प्रत्यक्ष देख कर वा दाता से पूप्र पर 
पाछुन दा जाने दि यद जल्त चिर बात का धाया हुआई और वद 
श्पार्ति ह तो युनिका पद घोप न ग्रहए कर ना घल्पता है। 
(दूर वर्क भध्ययन ६ बोशा $ गाया एड जह) 
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(४) विज्लीदय- तिलों फो भोकर या अन्य किसी प्रकार से 
अचित्त किया हुआ पानी विलोदग कहलाता है । 
(४ ) हुसोदग- ध्पों का पानी । 
(६) जपोदग- झौ का जननी 
(७) झायाम- चारल आदि छा पानी | 
(८) सौबीर- भाद अर्थात्‌ छाद्ध पर से डतारा हुआ पानी। 
(६ ) सद्धवियढ- गर्म क्या हुआ पानी । 
उपरोक्त पानी को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिये। इस 
के यान उसके सामी से पूछना चाहिये कि हे आयुप्पन्‌ ] मुझे 
पानी फी जरूरत है, बया आप मर्भे यह पानी देंगे ! ऐसा पूछने 
पर यदि गृहस्थ वह पानी दं तो साधु को लेना पल्पता है! यदि 
ग्हस्थ ऐसा कहे कि- भगवन ) आप खय हे लाजिये, तो साधु 
को पढ़ पानी खूब अपने दाथ स लेना भी फल्पता है। 
यदि उपरोक्त पीयन सचित्त पृथ्वी पर पड़ा हो अथवा दाता 
सच्त्ति पानी या मिट्टी स खरडे हुए हाथी स देने लगे अथवा 
अचिच धायन में योडा थोदा स्चित्त पादी मिला कर दे ता ऐसा 
पानी लेना साधु को नहीं कल्प । 
(१० ) अन्यपाणग- आप का पानी, शिसमें आप थोये हों । 
(११ ) अयादगपाणग- अवाढ7 (थाम्रातक) एकमकार का 
शत्न होता है 3॥सके फ्लो का धोया हुआ पानी | 
(१२ ) कब्रिद्रपाणग- कविठ का धोया हुआ पानी । 
(१३ )माइलिंगपाणग-विभोरे के फलों का घोया हुआ पानी | 
( 7४ ) मुद्दियापाणग- दाखों फा धोया हुणशा पानी | 
(१४ ) दालिपए/णग- अनारों का पोया ह था पानी] 
(१६ ) खज्जूरपाणम- रूजूरें का धोया हुआ पारी | 
(१७) नालियेरपाएग- नारियल का पोया ₹आ पानी। 
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( १८) फरीरपाणग- बे रों का धोया हुआ पानी । 

(१६ ) कोलपाणग- बेरों का धोया हुआ पानी । 

(२० ) आमलपाणग-आँयलों का घोया हुआ पानी। 

(२१ ) चिचापाणग- इमली का पानी | 

उपगेक्त प्रकार का पानी तथा इसी प्रकार या और भी अचित्त 
वानी साधु को लेना कन्‍यता दे । 

उपगेक्त पानी ऊे अन्दर योई सचित्त गुटली, छिलफा, बीज 
आदि पड़े हुए हों और रहस्थ उसे साधु फे निपिच्त चलनी या 
कपड़े से छान फर दे तो साधु पो ऐसा पानी लेना नहीं कल्पता। 

( झावाराग दूसग उतस्याथ भज्यरन$ बहशा ७ ८) (पिय् नियुक्ति) 
&६१३- शबल दोप इकीस 

जिन कार्या स चारित्र की निर्मेलता नए्ट हो जाती है, उसमें 
मैल लगता है छा शयल दोप बहते है। ऐसे कारयों को सेयन 
करने बाल साधु मी शयल उहलाते है । उत्तर शुर्णों में झति- 
क्रपादि चारों दोपा फा एय मूल गुणों में भनाचार रे सिवातीन 
दोपों का सेवन करने से चारित शयल होता है। उन इतीस भेद हैं- 

(१) हस्त कम करना शबल दोप है [ वेद का प्रबल उदय होने 
पर हस्त भदेन से वीय प। नाश फरना हस्तकर्म कहा जाता है। इसे 
स्वय करने वाला और दूसरे से कगने वाला शबल फट जाता है। 

(२ ) मैथुन सेपन करना शयल दोप है । 

(३) रात्रि भोजन अतिक्रम आदि से सेवन करना शयत्ञ 
दोप है । भोजन झे विपय में शाखा गें ने चार भग बताए है- 

(१)ण्निया ग्र"्ण किया हुआ तथा दिन दा खाया गया (२) 
दिपको ग्रहण करओे रात को खाया गया (३) रात्रि का गठण कर पे 
दिय यो खाया गया (४) राधिका ग्ररण कर हे राजि यो खाया 
गया इनमे से प रा भग ज्ञा छाड ऊे बादी पा संता चरन 
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बाला शवल होता है । 

(४) आपाफरम का सयन ऊरना शयल दोप है। साधु के निममिच 
से बनाए गए भोजन को आधाऊम कहतेह उसे ग्रहण तथा सेवन 
फरने वाला शबल होता है। 

(५) सागारिऊ पिण्ड (शस्पातर पिण्ड) फा सेयन करना शयल 
दोष है। साधु को ठहरने के लिए स्थान देने वाला सागारिक 
या शय्यातर कहलाता है। साधु को उसके घर से भाहार ठीना 
नहीं कल्पता। जो साधु शस्यातर ऊे घर से आद्वार क्षेत्र है वह 
शघपल होता ह। 

(६ ) भौदेशिक (सभी याचरों के लिए बनाये गये ) क्रीत 
(साधु के निमित्त से खरीदे हुए) तथा भाहत्य दीगपान (साधु के 
स्थान पर लाकर दिय हुए) आहार या भन्य वस्तुओं का सेवन 
फरना शरल दोप है । वएलज्ञण से यहाँ पर मामित्य (साधु फे 
लिए उपार लिये हुए)आह्छिन (दुयल से छीन कर लिये हुए) 
तथा भनिस्त& (दूधरे हिस्सेदार की अनुमति के गिना दिये दृए) 
आहार या अन्य वस्तुओं का लेना भी शपल दोप दै। साथु को 
ऊपर लिखी वस्तुए न लेनी चाहिए। दशाश्रुतस्कन्य की दूसरी 
दशा में इस जगह क्रीत,परामित्य, भाक्छिन्न,भनिसष्ठ तथा भाहत्य 
दीयमान, इन पाँच बातों का प्राठहै। समवायांग के मूल पाठ में 
पहले बताई गई तीन हैं। शेप टीका में दी गई हैं। 

(७) बार बार अशन आदि का पत्याख्यान करऊे उन को 
भोगना शबल दोप है! 

(८) छः महीनों + अख्दर एक गण ऊो छोड कर दूसरे गण 
में माना णयव दोप है। 

(8 ) एक मददीने में तीन यार उदय तोप उरना शवज दोप 
है।मामि प्रमाप जज यप्ररेश रूम उदझतेप कग्ा भाता 


दस 


छ० प्री सहिया जेन थ बमाता 
है। दशाश्रतम्फस्प की टीका में नाभि मपराण लिणा ह फिन्तु 
आचाराग स्रत्र में जया भमाण बताया गया है। 

(१० ) एक महीने में तीन माया स्थान का सेवन करना शवल 
दोप है। यह अपयाद घूत है । माया का सेवन सबंथा निपिद्ध 
है । यदि काई मिनु भूल से मायास्थानों कासेयन कर वेढे तो 
भी अपिस बार सपने करना शव दोप है । 

(११ ) रानपिष्ड को ग्रहण ऊरना णयल दोप है। 

(१३ ) जान फरझ्ले प्राणियों री हिसा करना शवल दोप है। 

(१३ ) जान कर झूठ पोलना शयल्ल दोप है। 

(१४ ) जान सर चोरी रझाना शयन दोप है । 

(९४ ) जान कर सचित्त पृथ्वी पर बैठ ना,साना, कायोत्सगे 
अथया स्पाश्याय आदि करना शयल दोप है। 

(१६ ) इसी प्रफार सितिग्य आर सचित्त रन वाली पृथ्वी, 
सचित्त शिवा था पयर अथया घुणों पाली लकड़ी पर पैठना, 
साना, सायो सगे आदि फियाए उसना शवल दाप है। 

( १७ ) जीया याल स्थाय पर,पाण, पीज, हरियाली, यीढी 
नगगा, लीलन फूतन, पानी, सी यड, पक डी के जाल वाले तथा 
इसी प्रसार के दुसरे स्थान पर पटना, सोना, ऊयोत्सग आदि 
क्रियाए करना शयञ्ञ ढोप है। 

( १८) जान काफे,मूल,क7,लारा,पवाल,पुष्प, फूल, बी न, 

रिताय आदि का माजन करना शवल तोप है। 

( १६ ) व +े अन्दर दस यार उदकलप य ग्ना शवल नोप है। 

(२० ) यो में दस मायास्थाना का सयउन रूरना शयल दोप है। 

(२१ ) शान ऊर सचित्त जल वाले हाथ स अशम, पान, 
खादिम भार खादिम दा ग्रहण उरफे भागने से शयल दोप 
होता है। हाथ,र्ढका या आदार दने के पतन आदि में सचित्त 
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लगा रहने पर उससे आहार न लेना चाहिए । ऐसे हाथ 


ग्रादि से आहार लेना शयल दोप हैं) 
(स्मद्राद्याय #  समवाय, (दा्माश्रवस्दस्मभ दशा २) 


:१४७- विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि 
के इक्कीस कारण 


इप्कीस झारणों स पिद्रपान संद्‌ पदार्थ करा भी ज्ञान नहीं 
शेता । थे नीचे लिखे मल्लुमार हैं- 
(१ ) पहुत दर होने से विद्यपान स्वर्ग नरक आदि पदार्थों 
फा ज्ञान नहीं होता । 
(२) भवति समीप होन से भी पदार्थ दिखाई नहीं देते, जैसे 
भाँस पें अजन, पलक यर्गेरह। 
(३ )यहुत सक्ष्म होने से भी पढाथों का ज्ञान नहीं होता, जैसे 
परमाणु आदि । 
४) मन दी अस्थिरता से यानी मन के दसरे प्रिपयों में मय 
हमे से भी पदार्चा का ज्ञान नहीं होदा। गेस यामादि से अख्यिर 
चित्त पाला पुरुष प्राण प रह हुए इन्द्रिय सम्पद्ध पदार्थ का भी 
नहीं देखता भार इच्छिय ऊे क्रिसी एफ प्रिपय मे भासक्तयुरुप 
दूसरे इम्द्रिय विपय को सामने प्रकाश में रहते हुए भी नहीं देखता | 
(४ ) इख्दिय की अपडुता से अथात्‌ अपन बियया का ग्रहण 
फ्रन जी शक्ति रा अभाय टने से भी पदाययां का ज्ञान नहीं होता, 
जमे अन्त और पररे घाणी पिच्मान रूप पय शुब्दी को ग्रदश 
नहीं कग्ते। 
(६) उद्धि की मन्दता फे फारण भी पदायों का ज्ञान नहीं 
होता; मन्‍्लमति शास्रा के यूश्म थर्व हो नहीं समझते है। 
॥ (७) छह पदार्च एस इ जिनरा ग्रहण करना इन्द्रियो ये खिए 
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अशकबय है। फान, गर्दन का ऊपरी भाग, मस्तऊ,पीठ 'भादि भपने 
अगों को देखना सभय नहीं है। 

(८) भावरण झाने से भी विद्यमान पदाये नहीं जाने जा 
सकते ! हाथ से भॉँख ढक देने पर फोर भी पदार्थ दिखाई नहीं 
देता, दिवाल पदे आादि वे आपरण से भी पदार्थ नहीं जाने जाते। 

(६ ) कई पदार्थ ऐसे हैं जो दूसरे पदार्था द्वारा अभिभूत हो 
जातेहे, इसलिए पे नहीं देखे जा सबते। मूर्य- किरणों पे देन से 
देगे हुए तारे आकाश में रहते हुए भी दिन में दिखाई नहीं दते। 

(१० ) समान जाति होने स भी पदार्थ नहीं जाना जाता, 
जैसे अच्छी तरह से देसे हुए भी उदद के दानों को उदद राशि 
में मिला देंगे पर उन्हें गरापिस पहचानना सभयर नहीं है। 

(११) उपयोग न होने से भी विद्वपान पदाथों का ज्ञान नहीं 
होता । रूप में उपयोग याले पुरुष पो दुसरी इन्द्रियों क विषयों 
फा उपयोग नहीं होता और इसलिये उसे उनपा ज्ञान नहीं होता। 
निद्वितावस्था में शरया फ स्पर्श का ज्ञान नहीं होता । 

(१२) उचित उपाय के न होन से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं 
होता। जैस सीगों से गाय भैस के दूध का परिमाण जानन फी इच्छा 
बाला पुरुष दूध पे परिमाण को नहीं जाए सकता भर्योएि दूध 
जानने पा उपाय सौंग नहीं है। जैसे आफाश का माप नहीं फिया 

जा सता क्योंकि उसका! फोई उपाय नहीं है। 

(१३) विस्मरण अयौद्‌ भूल जाने से भी पहले जाने हुए 
पदार्थों का ज्ञान नहीं होता । 

(१४ ) दुरागप अथीत्‌ गलत उपदेश से भी पदार्थ फा पास्त- 
विफ ज्ञान नहीं होता। मिस व्यक्ति यो पीतल को सोना बताकर 
गल॒व समभा दिया गया है उसे असली सोने या ज्ञान नहीं होता। 

(१४ ) घोह वश भी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता । 
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मिध्यार्ष्ट फो जीवादि पदार्थों के गयाये सम्प को जार रही 
होता है। 
(१६ )देखने की शक्ति नहाने पे भीवलु को पलपरेती, 
ऊँसे अग्े पुस्ष उतर नहीं देख सबते। 
(१७ ) विकार वेग (इन्दियों में किसी पद्म रैक हर 
के कारण से ) भी पद थीं या ज्ञान नहीं छत |छदउणा २ 
कारण पुरुष को पटार्थों या पूरे सह बन को शक, 
(१८) क्रिया के अभाव से पराये सा जार चेन । प्र 
पृथ्वां को खादे बिना इत्त री हह़ों का इल की श् 
(१६ ) भ्रनधिगम अथीत्‌ शाह पने सर सम अप के 
ज्ञान नहीं होता । हे हि 
(२७ ) काल सै व्यव गन दास पका 
भगयान्‌ ऋषभदेव एप पच्नाभ वीर्य जप फज ते 
से प्यवह्ित है इसीलिये यप्रथन्ष ज्ञान से न किक 2३ 
(०१) स्वमाव से ही इनियों २ गशनपत हे 
भी पढार्थों का ज्ञान नहीं हाता। जैसे ४0 गण 
स्प॒भाव से ही चचु इन्द्र के विषय कह है ) धो भारि 
( शेषययर कच्छ कक 


?'5॥३ 
&१५-पारिणामिकी वुदिदेक्ष चेकत ; 
अणुमाणरे उदिद्वतसाहिया पपरिष ध््नन्त्‌ न्त- 
श्यिनिस्सेपसफलचई, चुद्धी पक ण्भा| 
भावाथ-अलुभान, हेतु कौर ण्लर का गम ॥ 
चाली, भ्रबस्था के परिषार से छह कि सिद्ध ऋरने 
फल को देने पाली बुद्धि पारिए। । और मात रूप 
चुमान, देतु और दृष्टान्त से रिलेशन गा 
$ के 


तया लोफोत्तर हित ( मोक्ष ) को देने वाली दै, भौर वयोहद्ध 
व्यक्ति पो बहुत काल तक ससार के अल्ुभव से माप्त होती है 
बह पारिणापिकी बुद्धि ऊहलाती है। इसफे इक्कीस दृष्ठान्त ह। 
ते थे हैं-- 
आअभण मिदट्दि कुमार, देवी उदियोदए हथइ राया | 
साह य नदिसेणे, धणदत्त सावग अमच्चे॥ 
ग्पमए अमचपुत्ते, चाणफे चेव थूलभद्दे य। 
नासिकसुदरिनदे, चर परिणामिया बुद्धी ॥ 
चलणाशण आमडे, मणी य सप्पे थ यरिग थूमिदे। 
परिणामिययुद्दीए एचमाई उदाहरणा ॥ 
भाषाथ- (१) अभयदुपार (२) सेठ (३) शुमार (४) देवी 
(५) उदितोदय राना (६) झुनि भौर नदिपेण बुमार (७)यनद॑त्त 
(८) श्रावक् (६) अमात्य (१०) श्रमण (११) मन्त्ीपुत (१२) 
चाणक्य (१३) स्पूलभद्ध (१४) नासिफपुर म सुदरीपति नन्‍्द 
(१४) बन्ञम्वामी (१६) चरणाहत (१७) आमलक (१८) मणि 
(१६) सर्प (२०) गेंदा (२१) स्तूप-ये इक्ीस पारिणामिफी युद्ध 
के दृष्टान्त दैं। अब आगे क्रमश, प्रत्येक फ्री कथा दी जाती है । 
(१) मभयक्ुमार--मालव देश में उल्नयिनी नगरी में चण्ड- 
प्रयोत्तन राजा गज्य करता था | एक समय उसने राजगृह के 
राजा श्रेणिफ फे पास एक दूत भेजा और कहलाया कि यदि 
राजा श्रेणिक अपनी और अपने गज्य की कुशलता चाहते है तो 
बफचूद द्वार, सॉचानझ गयहस्ती,अभयरुमार और चेलना रानी 
को मेरेयड भेनदें। राजग॒ह में जाकर दूत ने राजा श्रेणिफ फो 
अपने राजा चण्टप्रयोवन की आज्ञा कह सुनाई । उसे सुनकर राजा 
ओेणिफ चहुत क्रुद्ध हुआ। उसने दूत स कह्ा- तुम्हारे राजा 


श्री जेन तिदारत बोत समह, छठा भाग फ्ए 
से झड़ना कि भग्निरष, भनिलगिरि हाथी, व न्नेजघ दृत भौर 
शिवादेवी, इन चारों को मेरे यहाँ भेज दे | दूत ने जाकर राजा 
श्रेणिक की कही हुई बात राजा चण्दप्रद्ोतन को कही | दृत की 
बात सुनकर राजा चण्डमश्रोवन अति कुपित हुआ | वढी भारी 
सेना लेकर उसने रामशद पर चढाई कर दी । राजगृह फे बाइर 
इसने सेना का पड़ाव दाल दिया। जब इस पात का पता राजा 
श्रेणिक को लगा तो उसने भी अपनी सेना को सज्जित होने 
को हृकम दिया | उसी समय अभयकुमार मे आकर निवेदन 
फिया--देब | भाप सेना सनाने क्ली क्‍यों तकलीफ फरते हैं। 
में ऐस। उपाय करूगा फि मासामी ( चण्टप्रधोतन रामा)ऊल 
प्रात/काल स्वय बापिस सौट जाएगे। राशा ने भभयकुमार की 
बात मान ली | 
रात्रि के समय अभयकुमार अपने साथ बहुत सा पन लेकर 
शाजमहल से निकला | उसने चष्डप्रयोतन राजा के सेनापति 
तथा बढ़े बढ़े उमयायरों के ढेरों फे पीछे बह धन गढवा दिया । 
फिर यह राजा घण्दप्रभोतन ऊ पास भाया | प्रणाम करने अम 
यकुपार ने कह-मासाजनी ! मेरे लिये तो आप और पितानी 
दोनों सम्रान रूप से आदरणीय हैं | अतः मैं आपके हित की 
बात कहने के लिये आया हूँ क्योंकि झिसी के साथ धोला हो 
यह मुर्के पसन्द नहीं है | राजा चण्दमथोतन बढ़ी उत्सुकता से 
अभयकुमार से पूछने लगा--पत्स | मे शीघ्र बतलाभो कि 
मेरे साथ वया धोखा होने बाला है ? अभयकुभार ने फा-- 
पिताजी ने आपके सेनापति और बड़े बढ़े उमराबों को घस 
(रिश्वत ) देकर अपने घश में कर लिया है | बे लोग सबह 
आपको पकडदवा देंगे। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे साथ 
चलिये । इन लोगों के पास आया हुआ धन मैं भापको दिखला 


डी आल जज अल 


देता हू । पसा कहकर जमयकुमार राजा चण्दप्रयोतन को अपने 
साथ लेरर चवा और संनापति और उमरापों ऊ डेरों के पीछे 
गड्ा हुआ उन उस हिखला दिया। राजा चण्डप्रयोतन को अभय 
कुमार का बात पर पूर्ण विश्वास हा गया । बह शीघ्रता के साथ 
अपने ढेरे पर आया और अपने घाड़े पर सवार होरर उसी 
रात पह बापिप्त उन्नयिनी लौट गाया । भाव काल जग्र सनापति 
और उमराबा का यह पता लगा सि राजा मागऊर यापिस उच्त 
यिनी चला गया है तय उन सका प्रद्त आश्रय हुआ । बिना 
नायक की सेना उथा कर सकती है एस सोयकर सना सहित 
वे सब लोग वापिस उज्जायनी लौट आये | जब ये राजा से 
मिलन ऊे लिये गये तो पहल ता उन्हें पोखेपान समकरर राजा 
ने उनसे मिलने + लिये इन्कार कर दिया किन्तु जब उन्होंने 
बहुत प्रार्थना उरपाई तय राजान उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। 
गजा से मिलन पर उन्होंने इसस बरापिस लौटने का कारण पूछा | 
राजा ने सारी बात कही । तब उन्होंने कहा-देव | मभयक्ठमार 
पहुत बुद्धिपान्‌ है उसन आपको थाखा दऊर अपना रचाव कर 
लिया है। यह सुन+र वह अमयक्ुमार पर यहुत कद्ध हुआ | 
उसने भाज्ा दी कि मो अभयकुमार का पड कर मरे पास लावगा 
उछ्ते यहुत यहा इनाम दिया जागगा। एक वेश्या ने राजा फी 
उपगतक्त आज्ञा स्व्रीकार की पढ्र भ्राविता पनकर राजगह में आई। 
कुछ समय पश्चात्‌ उसने अभगरकुमार को अपने यहाँ भोगन करने 
का निमन्त्रण दिया। उस श्राविक्रा समझ +र अभयक्षुमार ने 
उसझा निमातए स्व्रीफार कर लिया भौर एक दिन भोजन करने 
ये लिये उसक घर चला गया | वेश्या ने भोजन में दुछ मादक 
द्रब्यों का मिश्रण कर दिया था इसलिये भोनन करते ही अभय- 
शुमार बेहेश हो गया। उसी समय पेश्या उसे रथ में चदाकर 


भी जैन सिद्धांत बोल सप्रह, हटा भांग एफ 
उज्मयिनी से भाई और राजा की सेया में उपस्थित कर दिया। 

राजा चण्डमद्मोतन ने कह्ा--अमयक्ष॒पार | तुमने मेरे साथ 
धोखा किया किन्तु मैंने भी कैसी चतुराई स पक्द्वाकर तुझे 
यहाँ गैँगया लिया। अभयऊुमार ने कहा-मासानी [ अझ्भिपान 
न करिये | इस उज्तयिनी के बाजार हे परीच आपके सिर पर 
जूते मारता हुआ में थरापफों राजद ले जाऊ तब मेरा नाम॑ 
अभयकुपार समझना। राजा ने अभयक्ुपार की इस बात की 
इसी में दाल दिया ! 

कुद समय पथाद्‌ अभयकुमार ने एक ऐसे आदमी की खोज 
फी भिसकी आवाज राजा चण्डप्रयोतन सरीखी हो | जब उसे 
ऐसा भादमी पिल गया तो उसे अपने पास रख कर सारी बात 
उस अच्छी तरह सम्रका दी। एक दिन उसे रथ में तिठाकर उसके 
मिर पर जूते मारता छुआ अभयकुपार उज्जगिनी फे घानार में 
होकर निकला । बह थादमी चिल्ताने लगा-अश्रभयकुपार मुझे 
जूतों से मार रहा है, मुमे छुडावो, झके छुडावो। राजा चण्ड- 
प्रयोवन सरीखी आवाज सुनकर लोग उसे छुटाने के लियेदौड़ 
पर आये। लोगों के आते ही बह आदमी और अभगरदुमार दोनों 
खिलखिला कर इँसने लग गये। लोगों ने सपक्रा-अमयक्ुपार 
बालऊ है, बाल क्राड़ा ऊरता है । अत; मे सब वापिस अपने २ 
स्थान चले गये |भभयकुमार लगातार पॉच सात दिन इसी तरह 
करता रहा ।अय कोई भी झादयी उसे छुटाने नहीं आता था क्योंकि 
सब लोगों को यह पूर्ण विश्वास होगया या कि यह तो अमयकुपार 
की पाल क्रीड़ा दें। एक दिन उचित अवसर देख कर अभयकुमार 
ने राजा चण्दप्रयोतन फो वॉपकर अपने रय में दाल लिया और 
उजायिनी के याजार के बीच उसके सिर पर जूते मारवा हुआ 
निकला चण्दप्रयोवन चिद्ाने लगा-दौदो, दौड़ो, अपयऊुपार 








मु्के ज॒तों से मारते हुए ले जा रह है, परे छुटायो, मुझे छुटादों। 
लोगों ने सदा फी तग्ह आज भी इसे अर यरुपार फी बाल क्रीढा ही 
समझा ।इमलिये शोर पी आदपो इसे उडाने रे लिये नहीं आया 
अभपकमार राना चण्डपयोतन को राजगृह ले आया। राजा अपने 
प्रतप बहुत लज्नित हुआ | राजा अणिक के परा पढ़कर रखने 
अपने अपराध के लिय क्षपा मागी। राग श्रेणिक ने उसे छोड 
दिया | उम्ययिनी में भार बह राज्य व रने लगा । 

राजा चण्ठप्रयोतन को पफढ फर इस त्तरह ला आना अभय 
शुपार की पारिणापिऊी बुद्धि थी। 

(२५) सठ-एक नगर में फाल नाम का एप सेठ रहता था ) 
चूत सप्य आनी स्त्री के दुध्वरित्र प। देखकर उस वेराग्य उत्तन्न 
हो गया | गरु क पास जाऊर उसने दीना अद्वीकार कर ली । 
मुनि पनकर चह शुद्ध सयम का पालन करने लगा। 

उपर परपुरुष ये सपागम से उस द्धी फे गर्भ रह गया । 
जब राजपुरुषों को इस वात का पता लगा तो ये उस स्री यो 
पकद कर राजदरबार में ले जाने लगे | सयोगयश विहार करते 
हुए प ही मुनि उपर से निऊूते | मुनि को दाक़्य कर वह ख्री कड़ने 
लंगो-हे पन | यह तुम्दारा गे है। तुम इसे छोटफर कहाँ जा 
रह हो ९ इंसक! कया होगा ९ 

र्लीझ वप्न सुनकर मुनि ने विचार किया कि मै तो निष्केलडु 

हूँ। इसलिये मेरे चित्त म॑ तो फ्सी प्रकार सेद नहीं है फिन्तु 
इसफ पथन से जन शासन यी और श्रेष्ठ साधुओं की अदीति 
होगी। ऐसा सोचकर मनि ने झद्मा-यदि यह गर्भ मेरा हो तो 
इसफा खुख पूषक प्रसव हो। यदि यह मर्भ मेरा न हो तो गर्भ-समय 
पूण हा आने पर भो इसका पसव न हो किन्तु माता का ऐेट घीर 
कर इस निकालन की परिस्थिति बने | 


थी नेन पिदात बोल सह, घटा भाग छ्द्‌ 

आखिरकार जय गर्भ के नौ मास पूरे हो गये तब भी बालक 
का जन्म नहीं हुआ ।इससे माता को बहुत कष्ट होने लगा। सयो- 
गवश विहार करते हुए ये ही सुलि उन दिनो वहाँ पार गये। 
शजपुरुषों के सामने उस ख््री ने मुनिराज से प्रार्थना कौ--महा- 
शजा यह गर्भ आपका नहीं है। मैंने आपके सिर पर झूठा फलडू 
लगाया था| मेरे अवरा 7 के लिये मैं आपसे र।रबार क्षमा मगती 
हूं। भय आगे फ़िर फभी ऐसा अपराध नहीं करूँगी ) 

इस प्रकार अपने भपरसध की क्षमा पॉगने तथा मुनि पर से 
फ्लू उतर जामे के कारए गर्भ का छुखपूर्वेक मसप हो गया । 

इस प्रकार पर्म का मान और उस स्लरी के प्राण दोनों रच गये। 
यह मुनि की पारिणमिशी बुद्धि थी । 


(2) छुमार-एफ राजकुमार या। उसका विवाह झनेक रूप- 
चती रानकन्याओं के साथ हुआ था। उनके साथ क्रीदा करते 
हुए उसका सुख पूरक समय व्यतीत हो रहा था । राजकुमार 
यो मोदक ( लद॒इ ) खाने का पहुत शौक था | एक समय 
उसने सुमनन्‍्त्री पदाया से युक्त बहुत्र लडड़ खा लिये। अधिक 
खा लेने से उसे अजीर्ण हो गया। मुह से दुर्गेन्ध निकलने लगी । 
इससे राजकुमार फो बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा-- 
यह शरीर पैसा अशुति रूप है। इसका सयोग पाकर सम्दर 
और मनोहर पदाये भी भशुचिरूप बन जाते है। यह शरीर झशुचति 
पदार्थों से बना है और स्पय अशुच्रि का भण्डार है। लोग इसी 
भश्नुचि शरीर के लिये भनेक पाप बरते हैं | यह तो शणित है, 
पिक्करने योग्य है। 








इसमकार अशुचि भावना मानेसे तथा अध्यवसायों की शुद्धता 
के कारण इस राजफुमार फो उसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न लि 





गया | कई यों ठप सेव पयोय वा पालन पर यह मेष में पघारे। 
यह राजपुमार की पारिणाप्रिषरी युद्धि थी। 
(नी दंत) 
(9) देवी--प्राधीन समय पें पृष्पभद्र नाप या एक सगर था। 
यहाँ पृष्परेतु राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम पुष्प 
बती था। उनके दो सस्तान थीं। एक पुत्र शरीर एक पुष्री | पूत 
का साम पृष्पयूत था और पूत्री या नाम पृष्पयूला | भाई पिन 
मे परस्पर बहुत प्रेम था । जय ये यौवन पय को भाप्त हुए ते 
इसकी माता बाल धर्म या प्राप्त टोगर । ये की आयुष्य पृ पर 
बेर हयलोर में गई और पृष्परती नाप यी तेरी हुई। 
एक सप्रस पृष्पत्ती टयी ने यह जियार विया कि भेरी पूरी 
पु्पचूला फ्री भात्म कल्याण के पार्ग यो भूतकर संसार में ही 
फप्ती न रह जाप । इसलिये इसे प्रतियोध देने + लिये मुझे फुछ 
उपाय फरना चाहिये । ऐसा सोयरर पुष्पयती देरी न पुष्पयूला 
को सप्त पें नरक और स्वर्ग दिखाये। उन्हें टबकर पृष्पचूला 
को अतिबोध दो गया। ससार के कमरों को दोडबर उसने 
दीला ले ली। सपसपा भौर धमे भयान फू साथ साथयदर दूरी 
साध्वियों थी येयाचच्च रग्ने में भी बशुत तत्लीन रहने संगी । 
थोद़े ही समय में घाती पर्पों का सय कर उसने व यलवान के उक्ष- 
दर्शन उपार्जन कर लिये। कई वर्षो तक फेचची प्योय या पालन 
कर महासती पृष्पयूला ने आयु पूरी होने पर मान भाप्त क्या। 
पृष्पचूला फो प्तियोध देने रूप पुप्पवती देयी की पारिणामिफी 
बुद्धि थी। 
(न द्दीषृत्र ) 
नोट--सोछद संतियों में पृष्पचूला चौदहर्यी सता है| इसका 
बशान इसी ग्रथ के पाँचवें भाग के बोल म ०८७४ में दिया गया है। 


श्री गैत पिद्ान्त बोल प्प्रह, ठा माग प्? 





(५) उदितोदय-पुरिमताल नगर में उद्तोदय राजा राज्य 
करता था। बह थ्रावक था। उसकी रानी का नाम औकास्ता था। 
उसकी धर्म पर विशेष रुचि थी। उसने आविका के अत भड़ी कार 
कर रखे ये। दोनों आनन्द पूर्वक अप या समय व्यवीत करते ये। 

एक समय वहाँ उऊपरिश्रामिका झाई। यद्ध अन्त.पुर मं रानी 
के पास गई भौर अपने शुचि धर्म का उपदेश देने लगी किन्तु 
रानी ने उसका किसी प्रकार आदर सत्तकार नहीं किया ३ससे 
बह परिव्राजिका कुपित हो गई | इसने रानी से बदला लेने का 
छपाय साथा । वहाँ से निफत कर वह वनारसी नगरी के राजा 
धर्मरचि के पास भाई | परियातिका ने उसके सामने श्रीकान्ता 
रानी के रूप लावण्य को बहुत प्रशसा की | परिया जिका की घात 
सुनकर राजा धर्मरचि श्रीकास्ता रानी को प्राप्त करने के लिये 
बहुत व्याकुल हो उठा | शीघ्र डी अपनी सेना को होकर उसने 
पृरिमताल पर चदाई फर दी । उसने पुरिमताल नगर फो घेर लिया 
और उसके चारों तरफ अपनी सेना का पढाव ढाल दिया। 

धंदितोदय राजा विचार में पढ गया । बह सोचने लगा-पढ़, 
यफायऊ मेरे पर चढ़ाई करके चला आया है।यदि मैं इसके साथ 
युद्ध करने के लिये तैयार होता हूँ तो निप्कारण इजारों सैनिकों 
का विनाश होगा। मुझे भव आत्परत्ता फंसे करनी चाहिये? बहुन 
सोषविचार फर राजा मे अद्ठम तप(तेला ) किया और वैथम्रण 
देव की भागधना की | तप के प्रभाव से यैश्रमण देव उपस्थित 
हुभा।राजा ने उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उसे सनकर 
देय ने उस धुरिमताज नगर फो,सहरण फर,दूसरे स्थाय पर रख 
दिया | प्रातःकाल धनरुचि राजा ने देखा कि पुरिमताल नगर 
फा कई पता डढी्‌ नी डे । सामने खावी मैदान पढा इत्ा द्दै। 
वियश होकर धरमरुचि से अपनी सेना वह से हटाली और वापिस 


हि 8६०. 





कं 


परे श्री संठिया जैन भर बमाला 
बनारस चया आया। है हैं 

गजा उदितोदय मे निष्कारण जनसहार न होने दियाओऔर 
चुद्धिमता पूरक अपनी और प्रजाजरनों की रक्षा पर क्षी । यह 
राजा वी पारिणामिकी चुड्धि थी ।' हक जप 

+ ५ ,२६(नरी सत्र) 

(६) सावु और नदीपेण --रा मद के स्वामी श्रेणिक राजा 
ये एक पत्र का नाम नम्द्रीपेण था।,यौयन वय को प्राप्त होने पर 
रामाने कुमार ज्दीपेण दा यिवाह अनेक राजफत्याओं के ,साथ 
फरदिया | उनका रूप लायएय अनुपम था | उनके सॉन्दय को 
देखरर अप्सराए भी लज्जिन होती थीं। वार नन्‍्दीपेण उनके 
साथ आनन्द पूषेक समय जिताने लगा। 

पर समय अमण भगवान महावीर स्पामी राजशृद्द पप्रारे 
राजा भ्रेणिक भगवान्‌ यो बादना करने गया | कुमार नन्‍्दीपेण 
भी अपने अन्त पुर के साथ भगयान्‌ को बन्दना नमस्कार करने 
गया। भगवान ने धर्मोपदश फरमाया ! उसे सुन कर क्मार 
नादीपेण का बेगान्य उत्पन्न हो गया। राजा श्रेशिक्त मो पूछ 
कर मुपार नन्‍्टीपेश ने भगयान्‌ व पास दीक्षा अग्री पार करली। 
उसकी पुद्धि अति तीक्ष्ण थी | यो दी समय में उसने यहुतसा 
ज्ञान उपाणेन फर लिया | फिर कई भव्यामार्मां ने उसके पास 
दीक्षा अड्रीश्ार फी | इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ की झाज्ञा लेपर वह 
अपने शिप्पों सहित श्रल्ग विचरने लगा | 

घुस समय उसके शिष्य बरं में से किसी एक शिप्य के चिच 
में चख्लता पैदा हो गई । बह साधुत्रत को छोड देना चाइता था । 
शिप्प पे चित्त वी चश्वलता को जानकर नन्दीपेण मुनि ने विचार 
क्या कि फिसी उपाय से इसे पुन सयम में स्थिर करन। चाहिये। 
ऐसा सोचकर यह अगने शिष्पठट र सहित राजशृह आया | 
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+ मुनियों का आगमन सनफर राजा भेणिफ उन्हें वन्दना नमस्कार 
रने गया, साथ में उ तक झन्त;एर तथा कुमार नन्‍्दीपेण का अन्त' 
(र भी या । रानिया के अनुपम रूप सौन्दय को देखकर उस मुनि 
फरे मनमें वियार/उत्पन्न हआ--- पन्य है मेरे सुरु महाराज को, 
गो अप्सरा सरीखी सन्दर रानियों को ज़या इस बेमव को छोड 
फर शुद्ध भाव से सयव का पालत कर रहे है। मुझ पापात्मा 
शो धिद्वार है जो सयम तन लेऋर ,भी।ऐसा नीद विचार ऋर 
रहा है। इन विचार झो हृदय से निकाल फर पुरे दृदृतापूरेछ 
सयमष्दा पालन फरना चाहिये। ऐपा जिचार कर वह साधु विं- 
शेप रूप से संयम में स्थिर हो गया। 
मुनि नन्दीपेण नें अपनी बुद्धि से मुनि को सयम में स्थिर 
फिय। यह उसकी पारिणामिकी वृद्धि थी। 

( अन्दीसृत्न टीका ) 
(७) धनदत-+राजगह नगर में धनदत्त नाम का एक साथें- 
बाह रहता था| उसकी खत्री का नाम भद्रा था । उसझे पाच पुजे 
और सुझ्तुमा नाम फी एक लडकी थी। 
एक समय चिल्लात चोर सेनापति ने पाच सौ चोरों के साथ 
घनदतत सेठ फे घर ढाका डाला ) बहुत सा यन और सस्ुमा वा- 
लिरा को होकर दे भाग गये । अपने पांचों पुत्रों को साथ लेकर 
घनदत्त साथवाह ने चोरों का पीछा छिया। इससे चोगें ने धन 
फो डाल दिया किन्तु चिलात चोर सेनापति छुस्ुुमा को शेकर 
भागता ही गया। उन्होंने तेनी से उसका पीछा किया। दौढते 
दौदते चिलात यक गया और छठ॒मा को लेकर भागने में सप्तमर्ध 
हो गया । उसी समय उसने तलवार से सुश्त॒मा का सिर काट दिया 
ओर घड को वहीं फेंक दिया । सिर को लेकर वह भाग गया। 
। सुंधमा फे कदेहुए घट ४ ६ पनदे और उसके पृत्र 
जे 


न श्रौ संठिश जैए प्र पमाला 
निराश होकर शाक करने लगे । दौदवे दौदते ये यक गये थे । 
भूछ प्यास से ये व्याकुल थे | धनदच ने आय फोई उपाय ने 
दुख, इस मृत कनेदर से अयनी सूख प्यास बुकाने के लिये 
अपने पुत्रों को करा । पुत्चों ये उसकी बात वो स्व्रीकार क्रिया 
और देँसा दी काझे सुल्वपूर्वफ राजशह नगर पें पहुँच गये ।| 
उपशक्त रीति से घनद व ने मरने भर भपने पुत्रों के माण 
बबाये, यह इसझी पारिणामिफी युद्धि या । 
यह कथा इ्र(ता सूज के झगरहवें मप्पयन में भाई है, जो इसी 
प्रत्थ पे पावर भाग के योल न० ६०० में विस्तार पूर्वक दो गई है। 
(८) आव र भा य--शक समय एम आवब' न दूसरे आवक 
यो रूपतती भागों का देखा) उसे दसकर चह उस पर मोहित 
हा गया। लख्ता के कारण रसमे अपनी इन्छा किमी फे सामने 
प्रकट नहीं की । इचशा के घहुत प्रवत हन के कारण बड़ दिन 
मतिदिन दुर्बश् हान खगा । झग्र उसकी सोने बहुत भागह पूर्रक 
दुबंशता कह कारण पूछा दो भ्रावर ने सदी सश्ची बात कई दी । 
आाषक को बात सुनकर उसकी स्त्रीने बियार फिया कि ये श्रावक 
हैं। स्रार सतोष का बत ले रखा है। फिर भी मोह कर्म फे ददव 
से इस्ईे ऐसे फुनिचार उत्पन्न हुए हैं। यदि इन कुविजा गे में इवकी 
मय हाई ता ये रेत में चले मायगे। इसलिये फोई ऐसा उपाय 
करना चाहिये शिपसे इनके ये ऋुवि यार भी हृद गाय भौर इनका 
अत भी रगिदत न हा। कुछ साचकर उसमें कद्टा--सशा/पिन्‌ ! 
आए चिन्ता न करिये |इसपें कठिनता को उग्रा घात है? बह मेरी 
सखी है। भेरे कहने से मह आज ही भा जायगी। ऐसा कहकर 
पड़ अपनी सखी के पास गई और ये हो कपडे पांग खाई मिनहें 
पहने हुए इसे थ्रायक्र ने देखा था । रात्रि के समय शार कु की स्ी 
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ने उन्‍हीं कपड़ों को पहन लिया और बैसा ही शृद्गार कर लिया। 
इसके याद प्रतीज्षा में बैठे हुए अपने पति के पास चली गई 
दूसरे दिन आवक फो बहुत पश्चात्ताप हुमा। उसने सीचा 
मैंने अपना लिया हुआ पंत खण्टित कर दिया। मेने बहुत घरा 
दिया। इस भकार पथात्ताप करने से भ्रावरु फिर दुबल होने 
लगा | सकी स्घी न इस यात को जानकर सच्ची सश्ची बात कह 
दी। इसे सुनकर आवक बहुत प्रसभ्न हुआ गुरु फे पास जाकर 
मानसिक्र कुबियार और परखो के संफल्प स विषय सेंपन के लिये 
प्रायश्रितत लेफर बह शुद्ध हुआ। 
इस आवक पत्नी ने अपने पति के श्रत भौर भाण दोनों फी 
रक्षा फर जी । यह उसकी परिणामिकी बुद्धि थी। 
( नादी य॒त्र ) 
(६) अमात्य (मस्त्री)--क्म्पिलपुर में ब्रह्म नाम का राजा 
राज्य फरता था। उसकी रानी का नाम चुलनी था। एक पमय 
छुसबशब्या पर सोती हुई रानी ने चक्रवर्तों के जन्‍म सूचक चौदह 
महास्वभ्न देखे। मिनफे परिणाम स्वरूप उसने एक परम प्रभापी 
पूत्र को जन्म दिया जिसका नाम मह्मदस रखा गया । जय बह 
बालक था उसी समय ब्रह्म राजा का देहाम्त हो गया । प्रह्मत्त 
कपार छोटा था इसलिये राज्य का कायबश्नराना के पिन्र दीपे 
पृष्ठ को सॉपा गया । दीर्धपृष्ठ बडी योग्यता पूर्वक राज्य का कार्य 
सम्भालने लगा।वह नि.,शुक होकर अन्त.पुर में आता जाता था। 
कुछ सपय पश्मात्‌ रानी चुलनी ऊे साथ उसका प्रेष हो गया । 
थे दोनों प्रिपय सुख का भोग करते हुए आनन्द पूर्वक समय 
बिताने लगे। 
ब्रह्म राजा के मन्‍्त्री का नाम धन्ु था। वह राभा का परम 
हिलेपी था। राजा की मृत्यु के पैश्मात्‌ बह हर प्रकार से बरह्मदत्त 
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की रक्षा करता था मनन के पत्र का नाम वरपतु था। त्र्मदत्त 
ओर परपनु लोनों पितये।.. 
' गज दीधपृष्ट भर रानी चुलनी के भ्नुचित सम्बन्ध वा पता 
स्त्री फो राग गया। उस प्रद्मटरैंस को इस यात फी सूचना थी 
तथा अपने पुन पर्धनु को सदा राजदुपार की रक्ता करने के लिये 
आदेश टिया। माता के दुश्वगित को सुनयर कमार बअह्मद्च वो 
बहत फक्राथ उ पस हु भा। यह बात उसये लिये असद्य हो गई । 
इसने पिसो उपाय स उन्हें समकाने के लिये सोचां। पु तिने 
घह पक पौ ना और पर कायल को पकफ्ड फर सापी। भत पुर 
में जाऊर उसने उच्च स्वर से ददा--८] पत्तियों की तरह जो वए 
शेयर ग्पना करगे, उ'ह में अपश्य दुष्ड दूगा । 
युमार पी वात छुनकर दा्ेवष्ठ न रानी से फह्ा - पपार 
जात अपने को राक्षित परत कड़ रहा है। मुझे पौसा और 
तुक्के बोषण बनाया है। यह अपने ये अपृश्य दण्ड दंगा। रानी 
मे सष्टा-आाप इसहा चिन्ता न फर यह बालऊ है। बाल कीट 
फर्ता है। 
पक समय श्रेष्ठ जाति के इसिनी पे साथ तुल्छ जाति ये हाथी 
यो देखकर कुपार ने ठरईं घू यु सूयक शब्द फह । इसी प्ररार 
एक समय कुतार एक हसनां और एक बगुल को पक्तट कर 
लाया थार अन्त पुर में जाऊर उच्च खर से कहने लगा-इस हसनी 
आर बगुले क॑ समान जो रमण फरेंगे उन्हें में मृन्यु दण्ड दृगा। 
कुपरार फेबयनों को छुनकर दीघे पृष्ठ ने रती से फहा-इस बाशफ 
के बचन सामिप्राय है) बडा होने पर यह हमारे लिये अवश्य 
विप्नज्ततों होगा।विप दक्ष को उगते ही उखाद देना ठीक है। रानी 
में फहा--आपका कहना ठीक है।इसफे लियेकोई ऐसा उपाय 
सोचिये जिससे भपना काये भी पूरा हो जाय और लोक निन्‍्दा 
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भी न हो दीघपृष्ठ ने फहा-टसका एक उपाय है और तह यह 
है कि छुप्ार का विवाह शीघ्र, क़र द्विया जाग [कुमार ते नियास 
»> लिये एक लाक्ामद ( लाख का घर ) पनवाय[ जाय | जय 
कृप्ार उसमे सोने के लिये जाये तो रात्रि, मं उस महल को 
आग लगादी जाय । निससे उयू सहित छुमार जग कर समाप्त 
हो जायग 
कामारय यनी हुई रानी ने दीपपृष्ठ की यात स्वीकार कर 
ली।१लश्मात्‌ ससने एस लाक्षाय॒ह तस्यार फरवाया। फिर पुष्पचूल 
रामा की कन्या के साथ कुप्रार तद्यदत्त झा वियाह फरपाया । 
जय पम्तुमस्त्री को दीयपृष्ठ और चुलनी के पढ़यन का पता 
चला नो उसने दौर्घपृष्ठ सं आऊर निवेदन किया-स्वॉमिन ) अब 
. मैं हृद्ध हो गया हूँ | ईश्वर भजन कर शेप जीवन व्यर्तत ऊरना 
, चाहता हू | मेरा पुत्र बरधनु अय सर तरह से योग्य हो गया है 
बह आपकी से या ऊरेगा ।इस प्रकार निपेदस क र॒ न मन्‍्नी गा 
नदी के पिनारे पर आया। यहाँ एक वी दानशाला सोलप्र 
दान देने लगा। दान देने के महाने उसने अपने गिश्वसनीय 
, पृरुपा द्वारा उस लाज्ञायृह में एक सुरग यनवाई | इसफे प्मात्‌ 
उसने गजा पृष्पचूल को भी इस सारी यात पी सूचना कर दी। 
इससे उसने अपनी पृगी फो न भेजकर एक दासी जो भेज दिया। 
रात्रि को सोने के लिये ब्रद्मदत को घस लात्ञागमह में मेजा। 
मद्यदत्त अपने साथ यरधनु मन््रीपन्र को भी थे गया। अर्थ सात्रि 
पे समय दीमेपृष्ठ और चुलनी द्वारा भेजे हुए पुरुष ने उस लाकज्षागह 
में आग लगा दी। आग चारों तरफ फेलन लगी। पहादत्त ने 
न्त्रीपूज से प्रद्धा कि यह क्या बात है ? तय उसने दीघेपृष्ठ और 
चुलनी द्वारा किये गये पट्यन्‍्त्र का सारा भेद पताया और ऋषा 
कि भाप घयराइए नहों। मरे पिता ने इस महल में एक सुरह 
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खुदवाई है जो गगा नदी के किनारे जाकर निकलती है। इसके 
प्रात वे उस सुरग द्वारा गगा नदी के किनारे जाकर निकले। 
यह पर धनुमत्री ने दो घोड़े तम्यार रखे थे उन पर सवार होकर 
ये वहाँ से घहुत दूर निकल प्रय! 
इसके एथत्‌ बरपनु ये साथ अश्ददत्त भनेक नगर एवं देशों 
में गया। वहाँ भनेक राज कन्‍्याओं के साथ उसका वियाह हु भा। 
चक्रपर्ती पे चौदद रक्न प्रसट हुए।छ खण्ड पृथ्वी को मीत कर बह 
चक्रवर्ता बना। 
घनुमस्त्री ने सुरद् सुदया फ़र अपने स्थामिपृत्र अह्ददस फी 
रक्ता करली। यह दसकी पारिणापिकी बुद्धि थी। 
( अिपप्टिशालाका पुष्प अरित्र पद ६) 
(१०) क्षपप--क्सी समय एक तपल्ली साधु पारए के 
दिन भिक्ना के लिये गया।यापिस लौटते सप्रय रास्ते में उसके 
देर से दवकर एक मेंढक पर गया। शिष्य ने उसे शुद्ध शेने फे 
लिये फटा किन्तु उसने शिप्य भरी बात पर कोई भ यान नहीं दिया । 
शाम फो भतिप्रणण के समय शिए्प ने उसको फिर याद टिलाई। 
शिप्य के बचनों को घुनकरर उसे क्राथ आगया । वह उस पारने 
के लिये उठा। फिन्तु अन्धेरे में पक स्तम्भ से सिर टकरा जाने 
से उसकी उसी सभ्य मृत्यु हो गर। मर कर वह ज्योतिषी देवों 
में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चयरर यह दृष्टि िप सर्प हुआ । छसे 
जाति स्मरण पान उत्पन्न हो गया। बढ़ अपने पूर्पभव को देख 7र 
पश्माचाप करने लगा । गिरी दृष्टि से किमी जीउ को हिंसा न हे 
जाय * ऐपा सोचकर यह प्राय अपन सिल में हो रहता था। 
याहर एहुत दम निफतवा था; 
पक समय फ्मी सरने वर्रों के राजा के पत्र को काट खाया | 
किणो गजद॒भार की मूययु चेगई। इस सारण गज्ञा को सर्पो 
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पर बहुत क्रोध उ पन्न हुआ । सपे पकदये याद गारुढियों का 
बुलाकर राज्य फे सय सफर वो पार देने की झाज्ञा दी । सप को 
मारते हुए ये झ्योम उस हृष्टिविप सर्प के बिल के पास पहुँचे। 
उन्होंने उसके घिल पर ओऔपयि ढाली | औपधि ऊे प्रभाव से 
बह बिल से बाहर खीचा जाने लगा | मेरी दृष्टि से पर्क मारने 
याछ्ते पुरुषों का विनाश न हा जाय ! ऐसा सोचकर वह पृद्े 
बी तरफ से बाहर निकलने लगा । वहयर्या ज्या बाहर निफलता 
गया स्यो त्या ये खोग उसके टडुक्डे करते गये किन्तु उसन सम 
भाय रखा । इन लोगा पर होश मात्र भी क्रोध नहीं किया । 
परिणामा की सरलता ऊे कारण पहाँ से मर +र पह डसी राजा 
कू घर पुत्र रूप स उत्पन्न हुआ। उसका नाम नागदच रखा 
गया। याल्‍्यायस्था में उरो बेराग्य उत्पस् हो गया जिससे उसने 
दीक्षा ले ली । 

प्रिय, सरलता, समभाय भादि अनेक जसाधारण गुणा के 
कारण यह दयों वा बन्‍्दनीय हो गया । उस यउन्दना ऊरने फे 
लिये देव भक्ि पूर्पफ आते थे पूर्व भय में तिर्यश्व होगे क कारण 
उसे भूरय बहुत रागती थी। विशेष तप उससे नहीं होता था। 

उसी गरु में चार एक एफ से 4ढरर तपस्खी साधु ये। नागद्त्त 
उन तपरदी झुनियां फी सूर ग्रिनय ययाहत्य किया करता था । 
एक यार उस बन्दना ऊरन ऊे लिए देवता भाये। यह देख कर 
उन तपस्वी मुनियो के हृदय में ईपों उत्पन हागई। 

एफ दिन नागदत्त मुनि अपने लिये गोचरी लकर झाया । 
उसने प्रिनयपूर्वक उन झुनियों को आहार दिखलाया | सपरवण 
उन्हंनि उसमे वूऊ दिया। 

उपरोक्त घटना को देखकर भी नागदत्त मनि शान्त बना 
रह्य | उसफे हृदय में उसी प्रमार का ज्षोभ उत्पन्न नहीं हुआा। 
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वह अपनी मिदा एवं तपस्वी मनिर्यों की प्रशशा करने गंगा। 
हउपशात चित्त शक्ति थे कारण तथा परिणामों यी पिशुद्धता से 
उमयो उसी समय के यलतान उत्पन्न हो गया।| देवता लोग पफेप 
खज्तान या उत्सव पनान ये लिय थाने लग। यह तरपकर छत 
तपखी मनिया फा भी अपन काये + सिय पयात्ताप हो लगा। 
परिणाम थी शिशुद्धा के शरण रसयों भी उसी समय फयव 
जान >पस हो गया। 

भागटच मगनि न प्रतिए् सयाग मे भी समभाय रखा शिसके 

रिशाम स्थरूप उसका कयदातान उत्सरा हो गया । यह उसकी 
परारिणापिती पुद्धि थी । 
(न 4 सूत्र ) 

(११ ) थगा यपुन--क स्पिएपुः ये राजा ज्र्र पे मानी का 
नाम धनु था। गजा के पुत्र का ताम प्ल्लतत्त और मस्नी ये 
पुत्र नाम यरघन्ु या। राजा की सर के पथात्‌ दीमयूष्ठ राज्य 
शाभाल्षगा था। रानी चुलनी क। उसके साथ प्रेमहा गया । दो 
ने पुमार यो प्रेम मे याधद रूमभ कर उस मार टाल मे लिये 
पड़यात जिया 77उसार रानी ने एप लाज्षाइद तैयार कराया, 
कुमार वा वियाई किया कौर हम्पति था सोय या छिये बाक्षापह 
मे शरेजा | हुमात के साथ उन्धनु भी शाज्षाशट मे गया | अद्ध 
रानि के समय दार्धपूष्त आर राती पे सपका न लाज्ञामृह मे 
आग सगा दा | डस समय मत्नी द्वारा वनयाई ग॒प्त छ्द्र स 
रहयदत छुमार भार मजीएज पर घन्रु एहप निकसू कर भाग गये। 
भागते हुए जब व्‌ एक पसे जगदा मे पहचे तो त्रायतच को पड़े 
जोर स प्यास छूगी | उसे एक पट इत्त के नीचे चिटाउर परघनु 
गानी दाने के लिये गया। 


हूँ: हि दि 
इधर दाघपूष्ठ यो जय मालुम हुआ कि दुमार बद्मटत्त लाज्षाशइ 
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से जीवित निकल ऊर भाग गया है तो उसने चारो तरफ अपने 
आदमिया का दौटाया और झादेश दिया ऊ्रि जहाँ भी ब्रह्मदत्त 
और पर्थनु मिल उन्‍्द पकड़ फर मेरे पास राओ | 

इन दोरना फ्री खोज ऊरते हुए शामपरुप उसी पन में पहेँच 
गेये। जय वर पनु पानी लेने के लिये एक सरोपर फ पास पहुँचा 
तो गजपुरुषा ने उसे देस लिया और उसे पकड़ लिया। उसने 
पसी समय उच्च रयर से समेत किया जिससे ब्रह्मद्च सपके गया 
शोर पहाँ स डठ कर एक दम भाग गया । 

राजपुरुपा ने पर्जनु से राजकुमार के यारे मे पृछदा किन्तु इसने 
शुठ नहीं बताया | तय य उसे मारने पीटने लगे। वह शपीन पर 
गिरपडा आर खास रोककर निश्रे ए पन गया। 'यह मर गया है, 
ऐसा सप्रफे कर रातपरुष उसे छोड पर चले गये। 

राजपुस्परो दो चले जाने के पश्चात वढ़ उठा और रानकुपार 
यो हू ढने लगा किन्तु उसका कई पता नहीं लगा | तय बह अपने 
इुटम्पिया की सयर लेने के लिये कस्पिलपर की ओर चला। 
गरम में उस समीवन यौर निजीयग नाम को दो सुट़ियाए (ओ- 
पथ्चियाँ ) प्राप्त हुई | आगे चलते पर कम्पिलपुर पे पास उसे एक 

दाल पिला | उमने परयन को सारा छत्तास्त कहा और पत 

जाया क्रि-तुस्ारे से कुटम्यियों यो राजा मे कंद कर लिया है। 
तेब प्रपनु ने कुछ लाल य देऊर उस चाण्डाल को सपने पण में 
परक उस निम्ोवन गुटिफा दी और सारी पात समझा दी । 

चाण्हात न जासर पढ सठिया प्रधान को दी ) उसने अपने सर 
पटमो जनो की आखा म॑ उसका सज्ञन क्रिया मिससे ब तक्ताल 
निर्माप समीखे हो गये | उन सयको मरे हुए जामकर दी पपृष्ठ 
राजा ने उन्हे श्मशान मे ले जाने के लिये उस चाण्टाल फो भाज़ञा 
दे।। बरपनु ने जो जगह बताई थी उसी जगह पर यह चाण्डाल 
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बन सयरो रख आया | उसे पश्मात्‌ वर रन्नु ते आरर उन से 
की आँधा गे सजीवन गटिसा का सज्न जिया जिससे थे सब्र 
स्वस्थ दो गय | सामने दग्घन का टेखफर ये साय करन राग 
बरधन न उनसे सारी हृवक्त वेट सुगाई। तलथात्‌ बरभन्नु न 
डन सयशो अप किसी सस्पारी यहाँ रस दिया और बढ़ 
स्वय ब्र्मदय यो टइन के लिये निया गया । यहुन दूर किसी 
पन गे उसे प्रह्मदत्त मिल गया। फिर 4 अनकूनगग एप दशा 
का जातत हुए जाग बटत गय | जन राजइन्याओ के साथ 
सक्मदत्त रा पियाद हुआ। छ खण्ड पथरी यो विनय करफ 
बापिस कम्पिलपुर छोटे । दी पृष्ठ राजा यो पार कर अदादत्त ने 
ब्ाँ का गज्य प्राप्त किय। । पत्र यर्ती की छद्धि या उपभोग उरते 
झुए सख पृ्परफ समय “यतान ये ने छोगा। 
स्त्ीपत्र बरधन ने राजरुमार प्र्मत्त री तथा अपने सये 
इंडुम्धियों दी रक्ना +र ली, यह उसफी पारिणामिकी उुद्धि थी। 
( ज्तरा ययन भ १२ टीया ) 
मप्रीपुत निपयक रष्टान्त टसरे मार स भी दिया जाता #। 
एक राजवूभार और मन्यापुत्र दोना सन्याक्षी प्रा बप बना 
पर अपन राज्यस नियल गय। चचत हुए प एक नदी के क्नार 
पहुंचे । सय झसत हो जान स रात्रि व्यतीत करने के लिये व 
ही। ठहर गय । वहाँ एक नैमित्तिफ पहल से ठहरा हुआ था | 
रात्रि दा श्ुगाला चिन्नान शगी । गजकुमार ने नैमितिफ से 
पूद्रा--यह श्ुगाल्ती वया कइ रद ह? नमिचिक न जयाव दिया- 
यह खृगाली यह कह रही है कि नदी म एक मुद्दों जा रहा है। 
उसमे कमर मे सौ मोहरें रा हुईं ह। यह छुनतर गजदुमार 
पे नदी में झूद पर इस मु को नियाल लिया | उसकी कमर 
मे पधी हुए सां मोहर उसने ले लीं और मृतकलेवर को शुगाली 





श्र हल वि दा कं छाल न्‍न्प्रा झा भा दुझु 











दा» ब्लड पा ०]: 6नएर 

इस कारण पृद्धा कऋा+-5ई आना हु५. « +५+ 5 
ह कटनी 2-3 पज्षत्ाधा। नप्रत्र डनट झस्धा दिया 

फ़ती हुई फदी ह-हे सान्दसा! द्रुल्ते बहुठ सुख दिया ५ 





ते बहन साइए दया 
नेपित्तिर का वचन झुलकर राज्कुपर दहुत चुप दुणा + 








मन्त्र रत इस साझ एन चावल शचुखबानसुल का झा इसने 
विपार स्था जिद 
शे # यादीरदा से ग्राणय 
दा है तो पह मम ना 
ओर बोरता झड़ गुच 
फ़िगइमऊरेसाथ फिर रू क्रय 
गजमजुप्रार ने ये मादर उपडी बचखाने व लिए 
है वे इस गरप अपच्य बिलेया * 


एसा साचकर प्रात छाल हाने पर मस्त इुऊ मे माराइ८ 
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दूजे श, 
् हि हे हनी ड् 
का मेग पैड बहुत दुस्सता 2 मैं छाप रद मी! कपल 
भषगा | इसलिये आप हमे यर्ती छछुदर जय सकते है. १४. 


*0ओ 
'' गह जा सत्ता | नुत्र सामने दिख डेट बन्‍डि #+क हट 
लो | वर्सों किसी देच से उनम्हारा ् 
उहाँ तक गया सजझ््मार ने बैच हो 


और फा-एसी पढ़िया ह्झदोई> चसे ढ्थ्द द्पू द्र्ट ल्स्द्र्ल्ट 
हर हो जाय | यह झदक्‍त गनदुपार ने दवा 5; दूर द््श्द््ट 


पेय जो वे सा घ मेहर हे ८६) 


सजहुमार की ह्दाग्ता बो दखबर स्मश्री- दे 
विखास हे गया कि इस आअपृठ्य गा" 


ड््दू मर 
थे या । 4ीई 2-4 
ही राजकुमार का गज्प प्राप्त रे गया । 


हर भी सडिडा जे। धरणमाणा 


कक 4#॥ 22२7 रत करे उन 


राजझुमार पी ढासना को हाय र उसे राज्य पाप्त दाने की 
बाग का सोय छाया मन्गीषृत्र री वारिश्यामियी बुद्धि थी । 
( अर तरयक रालयतिरि टीका ) 
(१ २) चागयय--चाणफ्य का उद्ठि के पहुंत में उदाहरण 
ह। इगग से यो पर एद उताहरण लिया जाता डे 
पक समय पार्टी एपुपत गज्ञा नन्ट न चाणस्य नाप फेज्राह्मण 
वो सपा नगर से निरय जाय वी ध्यादा ही । चहाँ से निकल 
एर भागक्‍्य न सन्‍्यागी का येप उना या और घूमता हुआ 
यह मौर्प्ाम मे पहैँया। रथ एक सर्भयती झत्रियाणी को चन्द्र 
पीने था हाला उ पप दृश्श । उसका पति बहु! असमज्ञद मे 
पड़ा पि सस दाहरा दे बेस पूरा विया जाग ढोट रा पृण हे 
हात से यर सा प्रतिदा “दा दान धगी । रम्यासी के उश मं 
गाय में घूथत हुए चाएस्य को 7स राजपूत न इस पिपय मे 
पूया। उसने कश-म इस हाहय वो साझा तरह पूर्ण करा 
दूगा। घणय्य य गाय के यार एक मप्डप बा वाया। इसके ऊपर 
कफुपढ़ा तात दिया गया। चाणक्य न पड़े में चद्रणा फे आतार 
बा एस गांत दिद्व मग्या टिया। पूणिमा को रात ये समय से 
छद॒ ८ नाचे एस यथारी मे पेय ए्य रख दिया और उस दिन 
चाययाणी का भी यदोाँ दुया टिया । जय चद्र॒मा उराबर उस थे? 
के ऊपर आया यर इसका प्रतितिम्ध उस याली में पढने लगा 
तो चाणक्य न उससे कद्य--लो, यह चाय है।इस पी जाओ। 
इर्पित होदी दुए चतियाणी ये उसे पा लिया । ज्यों ह्वी नह पी 
युवी सारी चाणय्य ने उस छेट + उपर ट्सस ऊपडा डालकर 
या हक । यद्मा का प्रकाश पढना परदे हो गया 
हे | ने मम्रक्ा कि मे सचगुय चद्धमा यो पी गई 
हूँ । अपने दाइले फो पूर्ण हुआ जानरर ज्ञत्रियाणी को बईत ्ह् 


सी ग्रेन मिद्रात दो त सप्रह चेंटा भाग ६४ 


लिलल्‍लिजल्‍लनलण जल. >> 











इतना वर पृ्यतत स्वस्थ हो गई और सुखपूर्दक अपने गर्भ पा 
बालन ऊ्प लगी । गर्भ समय पृर्ण ठोने पर एक परम नेगखा 
बाल र। अन्य हा । गर्भ समय मावा सो चस्द्र पीये रादोइला 
पतन हुआ था उैसलिये उसरा नाप चन्द्रयप्त रखा गया जय 
चड़गा युवक हआ तय चाशर्य की सद्ायता से पाटलिपुत का 
गजा घना | गज 

चस्दर पीते के दोहे को पूरा कर से की चाएय्य की पारिणा 
प्रिक्की पुद्धि थी। 


( ज्ञात रक्त मलयगिरि रीरा ) 
(१३) रुउुल्लभद्--पाटलिपुत्र में नन्‍्द नाम के गणशा राज्य 
काता था| इसऊे मस्ती या नाग सकडाझ था| उसके स्वृलभद्र 
भौर मिरीयक राम हे दो पुत्र ये। पन्ना, यक्द ता, भृता, भूतद्त्ता, 
मेणा, येसा और रेणा नाग फी सा पृत्रियों थी। उनकी स्मरण 
शक्ति पहुत शेग थी। यक्षा फी स्मरण शक्ति इसनी वीप्र थी कि 
जिस वात को यद पक चार सुन लेगी बह ज्या फी स्पों इस 
याठ दो जाती थी। इसी प्रवार यक्षदशा को दो बार,भूता का 
तीप यार, भृतदत्ता को चार पार, सेणा फ्तो पाच यार, बेणा का 
छू, बाग और रेणा फो सात बार घुनने से यद्ध हा भाती थी। 
पाटलिपुत् मे रूचि नाम का पक मे क्षण रहता या। वा पहुत 
विद्दान था। प्रतिदिन उड़ पद सौ शाठ नये ख्षोक यनाफर यश 
गभा म ताक भौर राजा नन्‍द की स्दुति रग्ता | झा्ें के 
सुनफर राजा मन्त्री वी तरफ देखता फित्तु मश्नी किये 
कुछ न पदक र सुपभाप बैठा रहता । मन्‍्त्री पो गन रे का 
राजा यररूचि यो पुठ भी इनाम न दता। दस्त प्रा वारुनि 
यो गोजाया खाली हाथ पर लोटना पढ़ता। कर्म की घी 


पससे पहती कि एुम फपासर छुठछ भी नहीं रह जा छर्च 


ह्ड थी सहिया मैन पे ययाला 

किस तरह घणेगा | इस प्रयार स्री के यार पार कह से वररूचि 
तग आगया। उस ये साचा- जय तक सबडाश मजी राजा स 
कछ न ऋहगा, रागा मुझ इगाम नहीं देगा |? यह सोचकर यह 
सदडात पे घर गया भौर सब्दाल पी थी मी पहुंत प्रशमा 
करने व्गा। उम्न पूदछा--पण्डितगज ! आज शापक भाने के 
कया प्रयोजन है १ पररुचि ने उसब आगे सारी यात कह दी । 
इससे कश--दीव है, आज इस विषय मे मै उन 7 झह दूगी। 
बरसात यहाँ से चला भाषा । 

शाम दा सयडारा की स्री ने उसस फहा--स्वामिन | बरस 
गेजाना पय सौ आर ोक नय यनाफर लाता है और गजा 
की स्तुति करता है। उग्र ये झ्ोज़ आपका पसन्द नहीं भाते 
सबदाल न यहा-ाक पसन्द झाते है । 

उसकी सी ने फहा--ता फिर आप एसपी प्रशसा पर्षा नहीं 
करत ३ मनी ने कद--वह मिश्यास्‍्वी है। इसविये में उसकी 
प्रशसा नरी करता । थी ने बहा- स्वामिन ! भापक्ता पहना ठीक 
है क्स्तु भापरे सन मात्र से यति विस्ली गरीय झा भला हो 
जाय तो इसमे आपदा क्या यिगढ़ता है। सकड़ादा ने कद 
अच्छा, कल देखा जायगा | 

दूसरे दिय राज सभा मं आफर राजाना की तरह बरचि 
ने पक सौ झाठ तोरोंद्वारा राभार स्तुति की। गणाने मन्ती 
की तरफ टखा | पन्‍्तो ने कह्ा-सभाषित है | राजा न घररूचि 
का एक सौ झाठ भोहर इनाम ये दो । यररूचि इर्पित दाता हुआ 
अपन धर जला आया | उसके पत जाने पर सकड़ाल ने गजा 
से कहा-भापने पररूचि को मोहरें इनाम ययों दी? गजा ने के रा- 
यह नित नये पक सौ आठ छोऊ पनाकर लाता है और झाज 
तुपने उनकी प्रशसा की, इसलिये मैन पसे इनाम दिया | सकडाल 


ग भी जैन सिद्दातत बोल सम्रड, छेठा माग छ्छ 


नजजजज 





ने फा-- वह ता लोऊ में प्रचलित पुराने ोफ ह्ली सुनाता 
है। राजा ने फह्ा-हुप ऐसा फैसे छड़ते हो ? मस्त्री 'ने कहा, मे 
थक बढ़ता हूँ । जो शठरेद बररुचि सुनाता है ये सी मेरी दाड- 
कियों का भी याद है। यदि छगपफ्ो पिश्शस न शो तो कल ही 
शक दाइकियों से वररुचि हारा कहे हुए ठोकों छा ब्यों के 
स्ोों फरणया सर्णा हैँ । राजा ने प्न्‍्ती फी चाद पाए छी। 
दूसर दिन अगनी लड़ दिया थो सेकर मत्नो गनसभा व थाया 
औरपडें के पीऊे उन्हें विदा दिया । इसड्े पयावू उन्रचि राजशभा 
में शगा झोर उसने पक सौ झ्वाउ ऊाक सताये । जय पह 
सुना चुका तो सदर की यही लदषकी यज्ञा इंटर सामने 
आई और इसने ये सारे छोर ज्या ऊँ तर्ण सुना दिये उोडि 
पह इसे पद्ध यार छुम चुड्डी या। इसक याद क्राथ दुसरी, 
वीमगे, सौ वी,पॉचरी, *ठा, झर सावदों एड्टीने बीप छोफ 
सुत्रा ज्यि। यई दस्वकर राह यररुचि पर रदुव कुछ ए्रा। 
रसमे लपपान पूर्वक परर चि दा राजस वा म सा निफदादा ढिया। 
परएचि पहुद खिय दु सा । उसने सक्टाल फो अपमानित 
झरणन द। मिखय फिया। तझूदी का एक लस्पा पाटिया से्रर 
बह गंगा शिमारे थ्यया | उसने पादिय एटा पुद्ध लिस्सा जल मे 
रस दिया और दूसरा बाइर रान द्पिा एक येच्ी में उसने 
पक सां आठ साहर रखी और सत्रि वे गगा ऊँ पिपरे जान 
उस पाटिये 5 मच मिमग द्विल्ा पर उसते उस पैशी जो रत 
दिया । गाता न यह पाडिये दे याएर थे किस्से पर रेठकर गया 
की स्टुति करने लगा । जब रजत समाप्त हुई तो इसने प्राटिये 
यो दाग शिसस बढ मोइ रों की चली ऊपर झागई। थैली दिखाते 
हुए बसन लोगो स कश--राजा मुझे दम 5 देता तो क्या 
हुआ, मुझे गगा मसल होकर इयाम देती है।इसके दाद यह भैली 


ह्प भौ सेडिया जेन सग्वमाला 





लेकर परचला आपा।पररुचि के कार्य को देखकर लोग भजप 
करने लगे | जइ यह बात सकदाज्ञ को मालूम हुई तो उसने खोज 
फरके उमफे रहस्प को मालूम कर लिया । वि 

लोग वररुचि के फार्य की पुत तारीफ करने लगे । भीरे 
भीरे यह बात राजा के पास भी पहुँची। राजा ने सकडाल से 
कहा। सकदाल ने फट्टा--देव | यह सब्र उसका दोंग है। पढ़ 
ढोंग फ्रफे लोगों को आथपे में दालता है। आपने लोगों से सुना 
है। सुनी हुई बात पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सहझुता | 
राजा ने कहा--दोफ है। फल प्रात'कात गंगा फे किनारे बलफर 
हमें सारी घटना अपनी आँखों से देखनी चाहिये। प्री ने राना 
की बात पो स्पीफार किया। 

घर आरर मन्‍्प्री ने भपने एक विश्वस्त नौकर फो घुलाऋर 
कहा-भाझो। भाग रात भर तुप गगा जिनारे छिपफर बैठे रहो । 
रात्रि में जब ग्ररुचि भाषर माहरों की यैज्ी पानी में रखकर 
चला जाये तर तुम बह यै्ञी उठा के आया | नौकर ने बैसा ही 
किया। बह गगा के फिनारे छिपफर बेंठ गया। आधी रात फे 
समय बररुधि भाया भोर मोहर की थैली पानी में रखकर चला 
गया। पीछे से नौकर उठा भौर पानी में से भैल्ी निफाल कर 
से आया। उसने थेत्ती लाकर सफदाल मन्त्री को सौंप दी। 

भात फाल बररुचि आया और सदा फी तरह पाटिये पर चैठफर 
गगा की स्तुति करने लगा | इतने में राजा भी अपने मन्त्री सके 
डालपो साथरमें लेफर गंगा फे किनारे झापा।णप यररुचि प्रार्थना 
कर चुवा तो उसने पाटिये को दबाया किन्तु यैदी बाहर न आई। 
इतने में सबडाश ने फह्या-पण्डितराज ! वहाँ क्या देखते हो ? 
भाषफी रखी हुई थैली तो यह रही। ऐसा कहकर मन्जी ने वह 
येली सब लोगों को दिखाई भौर इसका सारा रहस्‍्प कट कर 








श्री जेन पिदात बोल समह, धृठा भाग दर 
दिया । मायी, रपटी, पोलेबान फइकर लोग ग्ररुति की निन्‍्दा 
झरने कगे। यररुचि बहुत लस्तित हुआ | इसने इसका पदला 
लेने का निश्रय फिया भौर सकटाल का छिद्ान्वेपण करने लगा। 

कद समय पैथात्‌ सकडाल मन्त्र के घर पर सिरीयक फे बियाह 
की तेथारी होने लगी | वहाँ पर राजा फो भेट करने के लिये बहुत 
से शस्र बनवाये भा रहे थे | बररुचि को इस बात का पता लगा। 
इसने गदला लेने के लिये यह झरसर ठीफ समझा । इसने भपने 
शिप्पों को निम्नलिरित कोक कप्ठस्थ करवा दिया--- 

त॑ न घिजाणए लोओ, ज सकडालो करेसइ | 

नन्‍्दराउ मारेवि करि, सिरियउ रज्वे ठवेसह ॥ 

भर्थात्‌--सकदाल मन्‍्त्री कया पट्यन्त्र रच रहा है इस वात 
का पहा लोगों को नहीं है। बह ननन्‍्दराशा फो मारकर भपने पूत्र 
सिशीयक को राजा बनाना चाहता है। 

शिष्यों की यह छोक कण्ठस्थ करवा कर वरझुबि ने इनसे 
कहा कि शहर की परयेक गली में इस शोक फ्ो बोलते फिरो। 
इसके शिप्प ऐसा ही फरने लगे | एक समय राजा ने यह छोक 
सुन लिया। बसने सीचा,मृझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है 
कि शफद़ाल मेरे विरुद्ध ऐसा पट्यन्त्र रघ्र रहा है! 

दूसरे दिन आातःफाल सकटाल मन्त्री ने शाकर सदा की भाति 
राजा को मणाम किया ! मस्ती को देखते ही राजा ने मुइ फेर लिया। 
यह देखकर मन्त्री बहुत भयभीत हुआ। पर आकर उसने सारी 
बात सिरीयक को कही । इसने कष् --पूत्र ! रानफोप बा भये- 
कर होता है । कुपित हुआ राजा बश का समूल नाश फर सकता 
है। इसलिये धृत्र ) मेरी ऐसी राय है कि कल प्रातःकाल मैं राना 
को नमरकार करने जाऊ भौर यदि सुभे देखरूर राणा मुर्फेर 
ले तो इसी सप्य तलब द्वारा पूँ मेरी गरदन उड़ा देना। पूत 
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ने दकल--पिलामी! मे ऐसा महापापफ़ारी और घोर निन्‍दनीय 
फर्प रैस कर सकता हूँ | सक़्दाल मं कहा--$व | में उसी 
समय अपने घट में जए रख सूँगा। इसणिये मरी एस्यु ताजइर 
दे फारण हगा छितु ठग समय री गर्दन पर तलवार छगा। 
से तुम पर से धगा का बोप दूर हो जायगा। इस प्रकार अपने 
वश छी सता हो जायगा । बश दी रह्षा के तिमिय सिरीयक 
थे अपन पिया रा बाव घाय छी 
पुसगे टिन स्पीयक्ष रा साथ छागर राइ ढाल माजी राजा 
को मणाम इसने के दिय गया। उस दखते ही गजा ने नुह फेर 
लिया । पे ही दह प्रणाग रुगो र दिय नीचे कुक, त्योही 
सिरीयक ने उसझ्ी गर्दन पर तराबार पार दा। यद देख फर 
राता नरदा-इ फिरीयक  तुझय यह यया एर दिया। सिरीयक 
से प्रप-दा ! नो व्यक्ति शापर्ता इृ्ट त द्वा यह हम दृष्ट ऐसे हो 
सकता है ? सिरीयद के उछर स सच्ण या बाप शान्त हो सया। 
उस ये पह्ा-सिरोपक झप पुर मनी पद स्पीक्षार बरो। सिरी 
यू य कहा-देव! मैं मे थी पट नहीं छ सपवा हूँ फ्माकि मेरे 
से एक बढ़ा भाई और है, उसझा नाम स्दृताभद्र है। बारद वर्ष 
हा गये पह एोशा नाप को दश्यः के पर रहता है। 
मिरायर की यात सुनकर राजा ने अपने नौक-ो यो आज्ञा 
दी छितुम फोशा परेश्पा जे पर जाओ और सम्गानपूर्वेर स्युतभद्र 
को यहाँ खे शाथो, उस मनी पत दिया चायगा। 
राजपुर्ष काशा दश्या के घर पहुचे । बड़ों जाकर उन्हात 
स्वृद्यदद्र स सारी इकीऊ़त कद्ठी। पिता पी म्रयु फे समाचार 
सुनकर स्पूलमढ़ पा बहुत खेद हुवा | फिर रामपुन्पा ने प्रिनय 
पूरे स्वृूलभद्र से माथना पी-- है मदाभाग | आप राजसभा 
में पपारिय,राजा मापको बुलाता है| उनऊ्टी बात सुनकर स्पूलभद्र 
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राभसभा में आया। राजा ने सरमायपूवक उसे जासा पर विजया 
ओर कहा--तुम्यारे पिता दी एत्पु हो चुफी है इसलिये झब तुम 
मलापद साकार करो। राजा की वात सुनकर स्वृल्ञभव्व विचार 
परने सगा--जी पन्च्रीपद शेर पिता की प्रयु का कारण हुआ 
पह मेरे लिय भ्रेयरकर कैम हो सद ता है? सशार मे माया दु खा 
का दारण है, आपत्तियों छा घर है | कह भी है- 

छुप्रय स्वल पार-एश्यजननी, सारपच्छिदे देश्नि । 

विस्य दमेशवर्भयन्‍पल्‍्ष्करी, वर्मोनवराखादहा ॥ 

राजाधकपरैव सम्प्रति पुत्र, स्वा्प्रणा्थापहटल्‌ । 

सहुत्नम' क्िमत पर ससलिभता, लोफस्जयापायक्कृत्‌ ॥ 

अधौत्‌-स्यतस्तता का शपहर्ण फर परतन्न यमाने बसी 
म्ुष्पा के से को नए करने वाली, कठोर कमा का बय कराने 
बाली, धर्म काया मे अन्तगय कान पाली यह मुद्रा ( पाया, 
परिग्रढ ) महुप्पों को खत देंगे वाती केस हो सझ्मवी है? उन के 
लोभी राणा लोग परना को शनेक प्रद्ाग दा ए्ट टेकर उसका 
घन इरण कर छत है। विशेष क्‍या बहा जाय यह पाया इस 
लोक भर परलोफ टानों म॑ दु रू देने वाली है । 

इस प्रकार गहरा चिरान फरते झुए स्वृलभद्र झो वेराग्य 
उत्पण होगया । 4 राजसभा से निकल कर ज्ययेसम्भूति मन्ति 
के पास भाये और दीज्षा आग्रीकार कर ली | 

सवृल्भद्व के दीक्षा ले लेने पर गणा ने सिरी“क को मन्ती 


द पर विठाया। सिरीयक बढ़ी होशियारी के साथ वज्य का कार्य 
चलान लगा। 


स्पूखभद्र मुनि दीजा लेकर ज्ञात ध्यान में पत रहने छागे । 
ग्रामाुगाम विद्वर करते हुए स्थूलभद्ग गृति अपने गुर के साथ 
पादलिपुन पभारे। चातुर्पास का समय नजदीक भा जाने से गर 
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ने बहीं पर चातुमोस कर दिया। तय गुरु के समता आकर घार 
प्रुनियों ने अलग भलग घातुर्मास कर ने की भाश्ञा मांगी एक घुनि 
ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने सप के बिल पर, तीसरे ने कुए के 
किनारे पर, और स्घूलमद्र पुनि ने कोशा देशया के घर चातुर्मास 
फरने की आधा मागो। गुरु न दन चारो मुनियों को भाश्ा दे 
दी। सब्र अपने अपने इष्ट स्थान पर चले गये। भब स्पृलभद्र 
मुनि फोशा वेश्या फे घर गये तो नह बहुत हर्पित हुए । वह सोचने 
संगी-बहुत सपय का बिछुद मेरा भेमी बापिस मेरे घर भागया। 
मूनि ने वहाँ ठहरने के लिये वेश्या की झाजा मांगी। इसने मुनि 
को अपनी चित्रशाला में ददरने की भाज़ा दे दी | इसके पद्मात्‌ 
श्रद्वार आदि करके बह बहुत इाबभाव कर मुनि को चलित फरने 
पी कोशिश करने लगी, कि हु स्थृलभद्र अब पहले वाले स्थूल 
भद्र न ये। भोगों को किपाकफल के समान दुखदायी समझ 
फर थे उन्हें कुकरा चुके ये। उनके रग रग में बेराग्य घर कर 
चुका था। इसलिये काया से चलित होना तो दूर बे मन से भी 
चलित नहीं हुए । मुनि की निर्बितार मुखमुद्रा को देखकर वेश्या 
शा हो गई। तब मुनि ने इसे हृदयस्पर्शी शब्दों में पेश दिएा 
जिमसे उसे प्रतियोध हो गया। भोगों फो दू व को ररान समभ 
इसने भोगों को सबेया स्पाग दिया और बह भ्रानिका बन गई। 

चादुर्पास समाप्त होने पर सिंशगुफा, सर्पक्षार और कुए पर 
भाहुमास करने वाले मुनियों ने भाकर गुरु को बन्दना नमस्कार 
किया। तब गुरु ने 'ऋत दुष्स्रा ? कहा, भर्थीद्‌ हे मुनियो ! तुपने 
दुष्फर पाये क्रिया। जब स्थूलभद्र मुनि भाये तो एक दम गुरु 
महाराज खड़े हो गये भर * कृतदुष्करदुष्कर ? कहा | अपोत्‌ 
है मुने! दुमने मदान्‌ दुष्कर कार्य किया है। 

गुरु की बात सुनकर इन तीनों मुनियों को ईपॉमाव रतन 
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हुआ। जब दूसरा धातुमौस आंया तय सिह की गफा में चाहुर्मास 
करने वाले प॒नि ने कोशा वेश्या के घर चातु्मोस करने की भाझा 
मांगी । गुरु ने भाजञा नहीं दी फिर भी बह बहाँ चाठुमौस फरने 
के लिये चला गया । वेश्या ऊे रूप लावष्य को देखकर बसका 
वित्त चल्षित हो गया। बह वेश्या से प्रार्थना करने लगा | वेश्या 
ने कह्दा--मुभे लाख मोहर दो | मुनि ने कहा-हम तो भिक्षुक 
हैं। हमारे पास धन कहो ? वेश्या ने कह्ा-नैपाल का राजा हर 
पक साधु को एक रतकम्बन देता है । इसका मूल्य एक लाख 
पोहर है | इसलिये तुम वहोँ लाभो और एक रत्नकम्बल लाकर 
एफ दो | वेश्या की वात सुनकर वह मुनि नेपाल गया। वहाँ 
के राजा से रतकम्बल लेकर यापिस लोटा। भाग में जगल के 

भन्दर रसे कुद्ध चोर मिले | उन्होंने उसकी रत्नकम्बल छीन ली। 
बह बहुत निराश इआ | भाखिर वह वापिस नेपाल गया। 
अपनी सारी हफ़ोकत कहकर उसने राजा से दूसरी फम्पत की 
यायना फी | अबकी बार श्सने रत्नऊम्बल को चास की क्षफदी 
में दाल कर छिपा लिया। जंगल में बसे फिर चोर मिले। उसने 
फष्दू--मैं तो भिक्तुक हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। इसके ऐसा 
फहने से चोर चले गये । मार्ग में भूख प्यास के भनेक कष्टों फो 
सहन फरते हुए इस मुनि ने वदी सावधानी के साथ र॒त्नफम्बल 
फ्रो लाभर इस पेश्या को दी। रस्तकम्बल को लेकर वेश्या ने 
ढसे शशुचि में फेंक दिया मिससे वह खराब हो गई | यह देखकर 
मनि ने कहा---6ुमने यह क्‍या किया, इसको यहाँ लाने में मक्े 
अनेक फए उठाने पडे हैं । वेश्या ने कहा- मुने | मैंने यह सब 
कार्य तुम्हें समझाने के लिये क्रिया है। मिस प्रकार अशुनि में 
पढने से यह रत्नकम्बल रूराब हो गई है इसी प्रकार फामभोग 
रूपी कीचट में फस कर तुम्हारी भात्मा भी मलिन शे जायगी, 
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पदित हा जायगी । हे मुने | भरा गियार ऊसे | इन विषयभोर्यों 
को सिपायफराब राम्राय दुखटायी समझकर तुमने इनका ठुष्रा 
दिया था।अय वमय क्िय हुए रापभोगो का तुम फिर से स्वीकार 
करना चाटते हा। दमन स्यि हुए की बाद्या तो छौए भर छुपे 
बरते दे। युने | जग सम का आर गयनी गाया थे सम्भाला । 

वेश्या ये मार्मिय उपदेश का सूनरूर युति पी गिएती हुई झात्ता 
परत सयम मं स्थिर हो गई। राहान ”णी समय अपते पाप पार्य 
के तिये ' पिच्छामि दरड ! टिया भौर पहा- 

रवूताभठ स्वृुबमा सर णफाउगिलसा पुषु 

सुर पुप्प्र्उुण्परझास्वा गुरण्य ऊसे ॥ 

अपाग-रूप साधुजा पे एक स्थूलभटठ सु हे मदाय दुष्पर 
द्विया दे बरपे बा वे ह। विस वश्या ए या बारह यप रह दसीफी 
वितरणात्ा मैषातुर्भास किया। उस पहुत हयभाव पूर्वक भागा 
मे सिय गरु्ि ल पर्भया दी कित ३ की ये गाय भी चित 
ये हुए। एस शत रू तिय शुर मद्मारा 4 न  हृष्फरदुप्कर ! शगड 
छा पयोग किया वा या युक्त 4 । 

प्समे परत कण मगर महाराज ये पास चर आये ऑर 
जपने पाप * पे जी घालोजना का शुद्ध हुए। 

स्थूतमद्र शत के विषय मे दिसी फयि न रहा र-- 

गिरो सुहाया घिएप यनानो,यास क्पा तो वथिन सर | 
एम्यपतिसम्य युरवातपान्तिके'इशी ख एफ पकशब्ायतन्दार । 

चेर्था शापयत्री स पदसुपा, पहुमो रसेसोजना 

शुद्ध घास सनाहर, पपुर्झा पच्या चय सद्भम ॥ 

फारोध्य झतदाचिलस्तद्पिय फाम जिभायावरात। 

स घने सुपिणदों उछुसच, सीस्वूतमद् झुनिम्‌ ॥ 

आझयात-परत पर, पर्वत छी गुफा में, श्मशान में, चन मे रह 
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पर अपनी आत्मा को वश में रखने वाले तो हार! धुनि है पिन्‍्तु 
सन्दर स़ियों के समीप रमणीय महल के अन्दर रहकर यदि झात्मा 
को वश में रखने वाला युति है तो एक स्थुलभद्र मुनि है। 

पे करने याली तथा उसम अनुरक्त रहने गाली बत्या, पटरस 
भोजन, मनोहर मठल, सुन्दर शरीर, तरुश पवृर॒पा पर्पाफ्तपु 
का समय, इन सय सृत्िया भा के दोते हुए भी जिसने कामदेय 

द्षो जीव लिया, ऐस वेश्या यो पयोव देकर यर्म मार्ग मे मरत्त 

करने बाऐ स्थुल्भद्र मनि को में नमस्कार फरता है| 

वाजा नल्द ने स्थृलभद्र को मन्नीपद सेने के लिय यहुत कुछ 
फहा किन्तु नोगभावना को वाश दा कारण और धसार के सयव 
को दुख का टेतु जानकर उन्‍्होंग मन्त्रीपठ फो ठुकगा ढिया और 
सयम स्वीकार कर झात्म उल्याण मे लग गये । यह स्थल्लभद्र पी 
पारिणामिकी बृद्धि थी। 

( भारश्यक बचा ) 

(१४) नासिक्रपुर का सुन्दरीनन्द-गासिकपुर नाम का एक 
नमर था। यद्ा नन्द नाम का एक सठ रहता था। एसकी स्त्री फा 
नाम सुस्दरी था। सुदरी नाम ऊे अनुसार ही रूप लावण्य से 
सुन्दर थी। नन्‍्द का उसके साथ पहुत प्रेम था। यह इसे बहुत वन्नभ 
पएय प्रिय थी। यह उसमे इतना अनुरक्त था कियह उप्से एक क्षण 
भर भे लिये भी दर राय नहीं चाहता था | इसलिये लोग उसे 
सुन्दरीनन्द कहने लग गये। बह बसी म यहुत आसक्त रहने लगा | 

सुन्दरीनन्द के पर छाटे भाई थे। यह मुनि हो गये थे। जब 
मुनि को यह बात मालूम हुई कि बदा भाई घुन्दरी में अत्यन्त 
भासक्त है तो उसे प्रतिदोप देने के लिये वे नासिकपूर में आये। 

घहाँ झाकर मुनि उचान में ठढर गये। उन्होने धर्म पदेश फर- 
भाया | नगर की जनता धर्मोपदेश सुनने के लिये गई किन्तु 
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सन्दरीनन्द नहीं गया। धर्म पेश के पथात्‌ गोचरी के लिये मुनि 
शहर में पघारे | अन्लुक़॒म स गोचरी व रते हुए वे अपने भाई सन्दरी 
नद के पर गये! अपने भाई फी स्थिति को देखकर मननि फो 
बदा वियार बल मन हुआ। उन्हाने सोचा कि यह सुन्दरी में अत्य-प 
आसक्त है। सन्दरी म इसका उत्कृष्ट राग है।इसलिये जब तक 
इसे इसमे झतिक का परलोभन न दिया जायगा तब तर रस राग 
दम नहीं हो सकता | ऐसा साचफर उन्दोंने वैतिय लब्धि द्वारा 
पक सुन्दर वानरी उनाई और भाई स पछा--क्या यह सुन्दरी 
सरीखा साहर है? उसने ऊटा“-यह सन्दरी से आधी सुन्दर 
है। फिर एक वियाधसे ययाकर मी 7 पहल की तरह भाई से 
पूछा । उचर म॑ सम्दरीनन्द पे ऊदा-यह सुन्दर सरीसी सुन्दर 
है। इस बाद मुनि से एय देबी बनाई और पृदधा-यह पेसा ३१ 
इसे दंग्य कर भाई ने कहा -यह तो सुन्‍ह्री से भी सुन्दर है ।मनि 
ने फ़शा-थाठा सा धर्म का आचरण करने स तप भा ऐसा भवव' 
दिया प्राह्त कर सफ्ते हा 
इस प्रजार मुनि ये प्रयाध से झुन्टरीनन्द का झुन्दरी मं रग 
कप हा गया । कुछ समय पथाए्‌ उसने दांज्ञा लो ली | 
आगे भाई को मतियोय देय के लिए गूनि से जो कार्य फिया 
बह उनफी पारिणामियी बुद्धि था । 
( भावश्यक मलमगिरि टौका ) 
(१५) वज्ञखामी--अयन्ती देश में तुम्घदन नाम का सबज्िनेश 
था। चहाँ एफ इभ्य (पनवान्‌ ) सेठ रठता था। उसके पृत्र या 
नाप पसमिरि था। इसका वियाह उनपाल सेठ ऐी पूत्री छुन-दा के 
साथ हुभा। विवाह क दुढ दी दिनों पै्रात्‌ धनगिरि दी ज्ञा लेने के 
लियेदगपार हुमा किन्तु दप्त समय उसझ्वी द्वी मे उसे राफ दिया | 
कुछ समय पश्चात्‌ देपों में से चदकर एफ पुण्पवान्‌ नीद सु 
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नन्दा फी कुक्ति में आया। धनगिरि ने सुनन्‍्दा से कहा--पह६ 
भावी पृ तुम्दारे लिये आवार होगा, अत इे दीक्षा की आग 
दें दो ।धनगिरि फो उत्कृष्ट बेराग्प हुआ जानकर छुनन्दा ने उस 
शाज्ञा दे दी | दीक्षा क॒ लिये आज्ञा हो जाने पर धनगिरि ने सिए- 
गिरि नाम शाचार्य के पास दीक्षा ले ली। सनन्‍्दा के भाई 
आयंसमित ने भी इन्हीं आाचाय के पास पहल दीत्ता छ् रखी थी। 
। मास पूछो होने पर सुनन्‍्दा यी इत्ति से एक महान्‌ पुष्य 
शाली पृत्न का जन्‍म हुआ। मय उसका जन्मोत्सव मनाया जा 
रहा था एस रामय फिसी खली ने कहा-- ' यदि इस बालक के 
पिता न दीक्षा न ली होती तो अच्छा होता! । पालक घहुत घुद्धिमा न्‌ 
था। सी | उफ्गेक्त चचनों को सनकर वह पिचारने लगा फि 
मेरे पिता ने दीज्ा हो ली है, अब मुभे क्या करना घाहिये? 
इस विपय पर चिन्तन करन हुए यालाक फो जातिस्मरण गगन 
एत्पन्न रो गया | उसने बिचार किया कि एसा कोई उपाय करना 
चाहिये जिससे में ईन सांसारिक उन्‍्यना रा छूट जाऊ तथा मादा 
को भी बेगग्य उत्पन्न हो भार वह भी इन बन्धर्नों से छूट जाय । 
ऐसा सोचदर उसने रात दिन रोना शुरू किया। झअनेफ प्रकार 
के खिलाने रेकर माता उसे शान्त दर ने पा उपाय वरती थी किन्तु 
बालक ने रोना बन्द नहीं किया। इससे माता खिन्न होने लगी। 
गआमालुग्राम विद्ार करते हुए भाचाये सिहरगिरि धुन! तुम्बवन 
में पधारे गुरु फी आज्ञा लकर घनगिरि भर आयेसमित भिक्षा 
फे लिये शहर में जाने सगे। रस सपय होने वाले शुभ शफुन फो 
देख गुरु ने उनसे फहा--आज तुम्ह कोई महान लाभ होन वाला 
है इसलियेसचित्त या भचित्त जो भी भिक्ता मिले उसे से झाना। 
गुरु की भाज्ञा शिरोधाय फरके ये छुनि शहर में गये। 
छुनन्दा इस समय अपनी सरियों फे साथ बैठी हुई थी भौर 


श््ग्द थ्र। सठिया जैव आवमाला 
राते हुए बालक दो शात परन का प्रयत्न कर रही थी। उसी 
समय बसी उपर से पिफ्ले। रद दखकर छुनाडा 4 धनगिरि 
मतरि स पद्धा--इतने दिन इस बालक वी रक्षा गैन बी, अप 
इसे भाष ला जाउये और इसकी रता घीजिय | यह सुनकर पन 
मिरि उसके सामने अगया पान खालकर खड़े रहे। सुनदा न 
उस परातक को उयक पाप रख टिया । श्रायद और भाविषारों 
पीसाज्ञी स धुत न उस दाताय या ग्रहण कर लिया । एसी 
रामय बार ये रोना बन्द कर तिया। उस सफर बगुर के पास 
आय । शाते हुए उह गुर ने टर स देखा। दनयो कारी वो भी 
भारयुक्त द्खफर गुर न दूर स ही फहा-यह बज सरीखा भारी 
पदाये क्या ले घ्राय ह१ नजदीय आकर झ्वत्ि ने अपनी कोसी 
खोदमर यूर को टिराल्याई। अत्यन्त तेजस्ती और प्रतिभाशाली 
बालफ को दरकर व यहुत प्रसन्न हुए भौर कदा-पह बातक 
शासन कै लिय आधारभूत होगा | उमका नाम पत्र रखा गया । 
इमके पश्चात्‌ उहद रालक सघ वो सथेप दिया गया । म॒नि पहाँ 
स पिद्वार कर अन्पन विच रा लगे। अब बालफ सुखपूर्वेय' बदने 
गा।कुछ दिया पश्चात्‌ रसबी माता सुन दा अपना पुत वापिस 
लगन मे लिये झाई | क्वित * यह दूसरों पी पशहर है * ऐसा 
फदकर सध ने इस पालक को दन से इफार पर दिया। 
पर समय आायाये मिह गिरि घनगिरि झादि साधु समुदाय फे 
साथ वहाँ पधारे। यह सुनकर सुनदा उनके पास भावर अपना 
पुत मांगने लगी | जय साधुशा ने उस देन से इन्कार कर दिया तो 
घुनदा ने राजा क पास जाकर धुकार पी। राजा ने फहा-एक 
तरफ बालक की माता बैठ जाय भौर दूसरी दरफ उसका पिता, 
बुलान पर बालक जिसऊ्रे पास चला जायगा, वह उसीफा होगा। 
दूसरे दिन सर एक जगह एकत्रित हुए। एफ तरफ बहुत 
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से नगर-निवासियों के साथ यालक की मावा सुनन्‍्दा पेंडी हुई 
थी। उसके पास परत से खाने के पदाथ और खिलौने आदि 
थे। दूसरी तरफ सथ के साथ आचार्य तथा धनमिरि आदि सा यु 
बेठे हुए थे । राजा ने कह्ा--पहल्ले पालग छा पिता इसे झपनी 
तरफ बुलाने | उसी समय नगर निवासियों ने कह्ा--ढेव ) 
बालफ़ की माता दया करने योग्य ढै, इसलिये पहले इसे बुलाने 
की भाज्ञा दीनिये। उन लोगा की यात को स्वीकार कर गांजा ने 
पहले माता दो 'शाशय दी | इस पर माता ने, बहुत सी खाने की 
चीनऔर खिलौने भादि दिखाक र,पाटक को अपनी तरफ घुलाने 
की घहुत कोशिश की ) 

बालक ने सोचा--यदि मे टढ रद्म तो माता का मोह दूर हो 
जायगा। बह भी ग्रत भड्गी कार पर लेगी, जिससे दोनो का कल्याण 
होगा। ऐसा सोचकर बालर अपने स्थान से शरा भी नही डिला। 
इसके पश्चात्‌ राजा में उसफे पिता से पालक को अपनी तरफ 
बुलाने फे लिये कद | पिता ने कहा-- 

जड़खि फयज्कपसा आओ, धम्मज्कपसृ मिप्य एम चर | 
गिशर लष्ट रमश्रण, कम्मरयपमश्डण धीर ) 

अर्थात्‌--३ वज्न | यदि तुमने निश्चय कर लिया है तो पर्मा- 
चरण फे चिह॒भूत तथा कर्मरज का पूजने यालेइस रजोहरण को 
स्वीकार करो | 

उपरोक्त बचन घुनते ही घालक घुनियों बी तरफ गया और एस 
ने रशोहरश इटठा लिया | राजा ने पालक साधुओं ऊो पतौंप दिया। 
राजा और सघ की गनुमति से गुरुने इसी समय उसे दीज्ना दे दी। 

मेरे भाई, पति भौर पृत्र सभी ने दीक्षा ले ली है अब घुके 
किसी से क्या मतलब है? यह सोच कर घुनन्दा ने भी दीत्षा ले ली। 

कुछ साधुओं के साथ बाल युनि को बहीं दोटकर आचार्य 
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दूसरी जगह विहार पर गये। डुछ रामय के पथात्‌ बच्च शुति भी 
शाचाय + पाप्तआपे और उपफ साथ पिद्वार परने दोगे। दूसरे 
मुत्तियों का अभ्ययय क रत हुप छुपक” बज मुनि या ग्यारह झर्रो 
झा ज्ञात स्थिर हो गया । इसा पक्वार उपरर ही उन्‍्हान पूर्रोचा 
द्ढा गा यान भी गाप्त पर जिया । 

पया समय छाचाय शौय निःक्ि ये दिये पाहर गये हृण् थे 
और दुपर साधु गोयरी व लिये गय दुए थे । पीछे वजन 
उपाध्षिय में शय व थे 'घायय साधुओं के उपर रा का ( पापरे 
घार भादि वा) एव जगह इक हे क्ये भर उ'हं पत्ति रूप में 
स्थापित कर झाप सथ ढक याय मे बठ गये । उपक रणा में 
शिश्ण की कच्पना कररू मु वी वाचया देने लगे । इतने में 
आया सौदसर भा गये। एपाञशय म से झाने वाली श्रादाश 
इम्दें दूर से सुनाई पढ़ी। ऋलायाये विचार्न रागे--य्या शिष्य 
इतने मल्दी वापिस सौठ जाये है ? कुठ नशदीक आन पर अरे 
चज़घुनि री माबान सु १६ परी । आचार्य फुद पीय हटकर थोदी 
देर र््ट रह फर बज्धठु।त का बाचना देन का ढंग दखा रागे। 
हयक़ा दंग देखकर झआावार्य वा बढ़ा झाथयय हुआ। इसके पयात्‌ 
बजपमुनि यो सावधान प रने के टिये उन्होंने उ चे स्वर से नेपेधिकी 
पा उच्चारण क्षिया | वन्नएुनि ये तत्यात उन उपकरणों को यथा 
स्पानरख दिया और उठऊर विपयपूर्व रू सुर के पैरों को पोंछा। 

बज्ञयुनि भुषधर है दितु इसे छाटा समझकर दूसरे इमफी 
झवज्ञा नफरद पमा सोचकर आाचाय ये पायद दिनों के लिये 
दूसरी जगह विद्यर कर दिया । साधुओं को वाचना देने फा 
काये बजसुनि को सौंपा गया। सभी साधु भक्ति पूर्वक बजपुनि 
से बायना लने लगे | 

बच्षमुनि शार्रों दा सूक्ष्म रहस्य भी इस प्रकार समझाने लगे 
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फि मन्द उद्धि शिप्प भी पदी आसानी के साथ डन तस्वो पो 
समऊ लेते | पहल पढे हुए श्रतय्ञान मे से भी साथुओं ने बहुत 
सी शकराए की उनका खुलासा भी बज्य़ु॒त्रि ने भर््छी तरह से कर 
दिया | साधु वन्ञमनि का यहुत गान” ढगे। छूद् समय के पश्चात्‌ 
सादाय वापिस लौट जाये। उन्होने साधुआ से याचना के निपय 
पे पूछा । उ्सोंने कहा-हमारा बाचना का काय पहुत भच्छा 
चल रहा है। ऊपा कर अब सदा के लिये हमारा वाचना का 
कार्य बजञ्ञमुनि का साँप दीजिय । गुरु ने कहा-तुस्ारा बहता 
हे ।उज्ञमनि ऊ प्रति तुम्दारा गिनय आर सहभाय भच्य है । 
तुम लोगो को पन्ना का मादा त्म्य यचलाने के शिव पैसे थाचाा 
देने का कार्य बहमुनि को सोपा था। पतञ्ञणैनि न यह साराज्ञान 
झुनकर ही प्राप्त किया है किन्तु गुरुषस स ग्रहण नहीं झिया है। 
गुरुमुख स ज्ञान गहण किये पिया काइ बाचना गुरु नही हा सकता। 
इसके पद गुरु ने अपना सारा ज्ञान वज्मुनि को सिखा दिया। 
एक समय पिहार करते हुए आचाय दशपएुर नगर मपवारे। 
रस समय अयन्ती नगरी म भद्रगुप्त अ'चाय हद्घाउस्था के कारण 
स्थिरवारा रहर हे ये। आचाप पे दा साधुओं के साथ वञ्भमनि की 
उनके पास भेजा | उनके पास रहकर व त्रमनि ने विनसपूतक दस 
पूर्व का ज्ञान पदा। आचाये सिंत्रगिरि ने झपने पाट पर यज्नमनि 
को बिगया। इसके पग्मात्‌ आचाय अनशन कर खरे सियार गये। 
ग्रामाजुग्राम विहार कर धर्मपिदेश द्वारा वज्ञयुनि जनता का 
फल्याण करने लगे | अनेक भव्यात्मायं ने उनके पास दीज्षा 
ली। सुन्दर रूप, शात्रों का ज्ञान तथा विविध सब्यि्या के कारण 
बज्ञमुनि का प्रभाय दूर दूर तक फैल गया | 
बहुत समय तक सयम पाल कर बजयुनि देवलोफ में बधारे | 
उज्पुनि का जन्‍म विक्रम सवद्‌ २६ में छुआ था और खर्गवास 
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विक्रमसवत्‌ ११४ में हुआ था। पञ्रमुति वी झायु ८८वपे सी यी। 

वज्ञस्थापी त प्रपत्र मं भी माता ऊ प्रेम की ब्पेज्ञा कर सप 
का वहुपान किया अथीत्‌ माता द्वारा दिये जाने यात्द खिलोने 
आटि ने राफर सबम ये बिसभूत गजोदरण को शिया । एसा 
करने से गाता का मोर भी दूर हा गया शिमस उसने लीज्ञा सो 
और आप ने भी दाज्ञा णरर शासन ऊे प्रमाय वा दूर एर तर 
फैलयाया यहे उगफी पारिणामियी बुद्धि थी । 

( प्रावश्यव सा ) 

(१६) परणरत-एऊ राजा था । बट तरुण था। एक समय 
कद तरुण रापका न मितरुर रामभा स नियदन क्िया-तय] माप 
नव॒युयत है।इसलिय आपरो चाहिये वि नययुयक्ा को ही झाप 
अपना सेया मे रसें। व आपके सभी क्रय यडी याग्यता पूरे 
सम्पादित करगे । उठे आदमिया छू यश पथफर सफेद हो गाते 
है बनका शरीर जीर्ण हो जाता है। व खोग आपकी सभा में रहते 
हुए शाभा नहीं दते । 

नवयुवर्कों बी यात सुनक्षर उनकी बुद्धि की परीचा करने के 
टिये राजा व उस पूद्ा--परदि का मर सिर पर पात्र का 
प्रहार कर तो उस क्या दण्ड दगा चाहिये १ नवसुवता ने के हा- 
महाराज | तिल जियन याटे छाटे ढुक्ढे +रये उसको मरवा दना 
घाहिय | राजा ने यही प्रश्न हड पृरपा स फिया । 

उद्ध पुरुषा ते कद्ा--ख्वामिर्‌ ! इम गिचार पर जवात देंगे। 
फिर व सभी पुर जगह इकह्े हुए और विचार करने लगे-- 
सियाय रानी के ट्सरा कौन पुरुष राजा क सिर पर पाप का 
प्रहार फर सबना है| रापी ता बिशेष समान फरने के जायफ 
होती है। इस प्रकार साचकर हद्ध पूरुप राजा की सेवा ये रप 
स्थित हुए और उन्होंने कह्या-स्वामिन्‌! एस दा विशेष सरकार 
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करना चाहिये | उनका जबाब सुनफर राजा बहुत प्रप्तम्त हु झा 
और सदा हृद्ध पुरुर्षा का शी भपने पास रखने खमा | प्येर 
विपय म॑ रनकी सत्राह झपर काय किया फरवा था इसक्षिये पोट 
ही दिनों में इसका यश चारा तरफ पल गया। 

यह राशा भौर हद पृझुपों फो पारिणामिकी यूद्धि थी। 

( जन्‍्टौहूप रौका ) 

(१७)थ्रामहे(आावद्ा)-किसी इम्हार ने एक भादमी को एक 
घनावदी आयला दिया। वह रग, रूप और भाकार म॑ मिताकुद 
आंदणे सरीखा। था। एस देकर उस झादमी ने सोचा-पह रग, 
रूप मे तो भावों सरीणा दिखता है किन्तु इसका स्पश कठोर 
मालूम होता है तथा या भावल फदान छी ऋतु भी नहीं है। ऐसा 
सोचहर रस झादूगी ने यह समझ लिया कि यह भावक्षा मश्तक्षी 
नई फिम्तु बनावटी है 

यह रस पृरुष की पारिशापिदी युद्धि पी । 


(नदी सूत्र रीका ) 
(१८) गणि--एक मंगल मे एफ सप॑ रहता था । उसके मस्त 
पर मणि थी । वह राति में धज्ञां पर चंद फर पत्तियां के बर्षा का 
खाया करता था| एफ दिन वह अपने भारी शरीर को न सभावा 
सका और इत से नीचे गिर पढ्ा । उसके मरतक की मरि बहीं 
परपह गई। हत्त पे नीचे एक छुआ था। मणि यी प्रभा फे फारण 
उसफा सारा कत लाल दिखाई दने जगा प्राग/झाल छुए फे 
पास खेलते हुए किसी बालक ने यह भाश्रय की बात देखी | 
बह दोदा हुमा अपन हृद्ध पिता के पास आया भौर उससे सारी 
बात कही । बालक की बात सुतकर हंद्ध कुए के पास भागा। 


एसने अच्छी तरह देखा भौर कारण पा पता लगा कर मणि 
को प्राप्त कर लिया । 


११५ भी सेठिया बेन मस्यमाला 


यह हृद्ध पृरुष फी पारिणामिकी बुद्धि थी | 
(नादो घूत टौता ) 

(१६) सर्प (बप्डभौशिफ)--दीक्ा दाफर गगवान्‌ महायीर 
मे पहला चातुर्माम्त अस्थिक ग्राम में दिया। चातुर्भा प सी समाप्ति 
दे याद विहार कर भगपान्‌ श्वताम्पिव नगरी बी तरफ पधारते 
कगे | थोड़ी दूर जाने पर बुद्ध याद यालकों ने भगवाए से 
प्राथंता बौ--भगयन्‌ | श्येतास्पिका साने के लिए यह मांगे 
नमदीक का एप सी य है द्स्तु पीष मे एक दृष्टिविष सपे रहता 
$ इसलिये आप ट्मर पागे पे श्वेतास्यिका पधारिये। चालकों 
की मरर्थना सुनकर भगवान्‌ न विचार किया--' बह सर्प बोय 
पामे योगप है! ऐसा सोचफर भगयान उसी सार्ग से पधारने 
हगे। चराते घलते भगवान्‌ उस से ये बिच के पास पहुँवे । 
वहाँ मायर पिल्ल $ पास ही कायोत्मग फर वे रूहे हो गये । थोड़ी 
देर बाद बह सपपे बिल से याइर निकता | झगोों जिल के पास 
ध्यातस्थ भगवान को देखयर उसने सोचा “ यह फ़ौन व्यक्ति है 
शो यहाँ भाष र सपदा है। इस मय जरा भी भय 76 है।' एसा 
सोचकर उससे अपरी विपभरी दृष्टि भगवान्‌ पर ढाक्षी किन्तु 
इससे भगयान्‌ या कुछ नह बिगदा। झपने प्रयत्न को निष्फल 
दस्खकर सर्प का क्राध यहुत पढ़ गया | एक सार सूये क्री तरफ 
देखकर उसने फिर भगवान्‌ पर विपभरी दृष्टि फकी कि तु इसस्त 
भी उस सफलता न मिली । तब कुपित होफर यह भगवात्‌ के 
समीप आया और उसने भगवान्‌ क अगूठे झा अपन दातों से 
इस लिया। इतना होय पर भी भगवान्‌ सपने ध्यान सा चक्षित 
न हुए। भगवान्‌ के अगूठे के रक्त का स्वाद धण्डकझौशिक को 
विलज्ञण लगा | रक्त का विशिष्ट आश्वाद देख बह सोचने कगा[-- 
यह कोई सामा य पृरष नहीं हैं। बाई अत्तौकिफ पुरुष मालुम होता 
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है। ऐसा विचार करते हुए उसफा क्रोप शास्त हो गया | वह 
शान्त दृष्टि से भगवान्‌ के सौम्य मुख फी ओर देखने लगा | 
पदेश के लिये पह समय उपयुक्त समझे रर भगवान्‌ ने 
फरमाया-- है चण्डकोशिक | प्रतियोध दो प्राप्त करो, 'मपने 
पूरे को याद ऊरो। 
चण्टकौशिय | तुम ने पूयभव मे दीक्षा ली थी। तुम एक 

तपस्थी साधु थ | पारणे फ दिन गोचरी लकर बापिस सोते हुए 
तुम्दार पेर 6 नीच दय बर एक मढक मर गया । उप्ती समय 
तुश्हरे एक भिप्य ने उस पाप की भालोचना करो के लिये ुस्हें 
फहा ऐिन्‍्तु तुमन उसके कथन पर कोई ध्यान मही टिया । गुर 
महाराण महार्‌ तपम्बी हे। सभी यहीं तो शाम को भालोचना 
पर छोगे ! ऐसा सोचकर शिष्य मौन रहा | 

शाम पो प्रतिक्रमण कर | तुम बेठ गय, पर तम ने उस पाप 
की आलोचना पढ़ी को। समय है गुरु मह रान भाजोचपा फरना 
भूल गये हा ऐसा सोचकर तुम्हारे शिप्प ने स्ल बुद्धि से तुम्ह 
फिर वह पाप याद टिलाया । शिष्य के बचत छुपते ही सुम्हें 
क्री झ्ागया ! क्राध करके तुम शिप्प को माग्न के छ्षिये उसकी 
तग्फ दोड़े | बीच में स्तम्भ स तुम्दारा सिर दस्रा गया शिप्तस 
तुम्पारी मृत्यु शो गई | 

ए चण्डकशिक! तुम पही हो। क्रोध में मृत्यु होने से तुम्दे यह 
पोणि प्राप्त हुई है। झप फिर क्रोध के रऊ तुम भपने जन्म को फ्या 
बिगाद रह हो। समझो ! समझो |] प्रतिबोध को प्राप्त करो |!!! 

भगवान्‌ फे उपरोक्त बचयों को सुनकर तामावरणीय फर्म के 
द्यापशम से रसी समय चण्दमौशिक को नातिस्मरण ग्ञान 
उन्पन्ष हो गया। वह अपने पूर्वभद को देखने लागा। भगवान को 
इहचान कर उसने गिनिय पूर्मफ बन्‍्दना नमस्कार फिया और 
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बह शपने अपराध के लिये याग्वार पैसात्ताप करने शगा। 
जिस आय के कारण सर्प की योनित्राप्त हुई उस क्राघ पर 
विशय प्राप्त करन के क्षिय भौर इस दृष्टि स फिर कहीं किसी प्राणी 
का बष्ट न हा, इसलिपे चण्डकौशिक त भगवान के समत् ही 
अनशान कर लिया | उसने भपना मुँर दिल में दाल दिया और 
शरीर का प्रिल के बाहर ही रहने लिया । रूव ग्वालों व खदकों 
ने भगवान का सफऊुशद्ध टेखा ता थे भी वहाँ भाये। स्पे की यह 
अबस्था दर कर उह यह! झाश्य श्या | वे पत्थर और ढ्ल 
मार कर तथा लकदी झाति से साप का छदन शगे पिन्‍्दु सपे से 
उस सम्रभाव से सइन कियातपा निभ्नल रहा) तय इन छाढवों 
ने भाऊर खाशा स यह यात कही । पहुत्त सझी पुरुष झराकर सर्प 
को देखन हागे। पहुत सी ग्वालिन घी ”थ भादि से उसको पू्णा 
करन लर्गा। उनवी झुगन्ध के कारण सप के शरीर में चींटिपाँ 
लाग गई। चींटिपा ने याट फाट दर सपे क शरीर को चलानी बना 
टिया। इस असह्य बना क्रो भी सपसमभाव पृथक सइन करता 
रहा और विषारता रहा कि गर पापा की तुसना मे यह कष्ट ता 
हुए नहीं है। मरे भारी शरीर स दयवर काई चींटी न मर जाय 
ऐसा साथकर उसय अपने णरार का दिच्विमानभी नहीं हिलाया। 
सप्र बष्टों वै्य समभाव पृथक सइन करता हुआ शान्त चित्त बता 
रहा | पन्द्रप दिन फा अनशन कर, इस शरीर को छोटकर वह 
चाटव सहइस्तरार टेबलाक मे महद्धिक दय हुआ । 
भगवाय महावार का पिशिष्ट एव अलौकिक रक्त का आम्याद 
पक र चप्दवौशिक ने विचार किया एव गानप्राप्त कर अपना 
जम सुधार लिया | यह चण्डक्ौशिक री पारिणापिफी घृद्धि थी। 
4तिषश्टिगलाकापुरुषचरित्र ९० पर्ष ) 
(२०) खड़्ग (गेढा,ए+ जगक्षी पशु तिशेष)-एक भावक था। 
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यूवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। मरण के समय उसने ऋपने 
बर्ता की भालोचना नहों फी जिमस वा जगल मे खट्ग (गेंदा, 
एप जगली हिसक्क जानयर भिसक चलते समय दोना तरफ 
नगद लटकता गइता है) हो गया | बड़ बहुत पापी एव क्र था। 
सस जगत में भाने बाते मनुष्य को खा जाता था | 

एफ समय उस जगवा मे होकर कुछ साधु भा रह यथ। उन्हें 
टदेखफर इसने रन पर झाक्रमण करना चाहा किन्तु वह अपने 
प्रयत्न म सफ्ल गहीं हा सका | स्ुनिया के शान्त चेहरे को देख 
दर उसका क्रोध भी शान्त हा गया | इस पर विचार फरते करते 
इसे जातिस्मरण शान उत्पन्न हा गया | इसने अपन पू्रभन को 
जाना | इस भव को सुत्रारने के तिये रसने उसी समय झनशन 
कर लिया। भायुप्य पूरी कर वह टेबलाक मे गया । 

यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी। 

( मादा सूम्त टीका । 

(०१) स्तृप--रानग्रह नगरी म श्रेणिक राशा राल्य करता 
था। उसके चेशना नन्दा भादि रानियाँ था| इसके नग्दा रानी 
सेअभयकुमार नाम का परत या। बह राजनीति म बदा चतुर था | 
इसलिये रामा ने उसे अपना प्रधान मन्प्री बना रखा था। 

पक समय चेशना रानी मे एक सिंह का स्वम्म देखा।उससे 
अपना खम् रामा को घुनाया । राजा ने कह--प्रिये ! तुम्हारी 
कुत्षिसे पक राज्यधुरन्धर, सिह के समान पराक्रमी प्रृत्त फा जन्‍म 
होगा। यह घुनकर रानी बहुत हर्पित हुई भौर सुखपू्षंफ अपन 
गर्भ का पालन फरने लगी | जय गर्भ के तीन महीन पूर्ण हुए 
दब गर्भस्थ बालऊ के प्रभाव से रानी फ्ो राजा के कताने का 
मांस रगाने का दोहला उत्पन्न हुमा | प्भयकुमार ने अपनी वृद्धि 
गत्ता से इस दोहसे को पूर्ण किया ।गर्भ में किसी पापी णीब को 
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आाया हुआ जापकर गनी ने एसफो गिराने के लिये चहुत प्रयत्न 
किये विन्‍्तु सभे न गिरा । 

गर्भ समय पूरा होने पर रानी की कुनि स एक तेजस्थी पुत्र 
का क्षन्म हुआ | रापा मं विचार फिया- गर्भस्थ भी इस बालक ने 
अपने पिता प बल्ज का मास खान का इच्छा क्की तान जान 
घढ़ा होन पर यह क्‍या फरगा ।ऐसा सोचकर गनी ने एक दासी 
का पलाकर पहा--इस वाब्यम को रा जाभो और किसी एपातत 
स्थान मे उपरडी पर दाढ्व भागा । सनी ए भादेशालुसार दासों 
ने उस याखव झा अशोष्नाटिया में ले जाय र एपरडी पर दाल 
टिया । जप यह बात ओेणिफ गजा या मालूग हुई तब वह स्थप 
अशाववाटिया में गया | यादक फो 5क्रढी पर पढ़ा हुभा देख 
कर वह बहुत इपित हुआ | पालक यो रठा सर वह चेलना सना 
के पास आया भौर उय नीच शब्दों म उस रलाइना देत हुए 
क्हा--तुमन इस बातार दो उकर डी पर क्यों इतया दिया! लो, 
अप इसया पच्छी सरह पाठन पा पण परा । 

अ्रणिक राशा के उपरोक्त कथन या सुनकर रानी यहुत क्ज्वित 
हुई । उसने राजा के स्थप का स्वीफार क्या और उस बालक 
का पालन पाषण करने ठगी । 

उसी पर उस बालक दी घ्यएुली यो किसी उकट ने काट 
जिया था। अगला से यून आर पीय निप दता था। उसकी बदना 
से बह याद्फ यहुत जोर स रोता था। बाराक वा झुदन सुतकर 
राजा घालक के पास आता आर उसप्की अगुद्दी का अपने भुह 
मलेबर खून ओर पीव फो चूस फर बाहर दाल देता था । इससे 
घालसफ वो शान्ति मिलतो थी और बड़ राना ब-द्‌ कर दता था। 
इस प्रकार घंब जब वाहुक इस बेदया से रोता था तब तब राजा 
अगिफ इसी प्रकार उस शान्त किया करता था। तीसरे दिन शात्ञक 
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फो चन्द्र छूर्म के दशेन कराये और वारहव दि उसका गुण 
निष्पन्न कोशिक नाम रखा । सु खपूर्वेफ वदता हा बासफ क्रमण 
यौवन अवस्था यो प्राप्त हभा। झाठ सुन्दर राजफन्याशो के साथ 
इसवा खिवाह छिया गया । 

एक समय कोणिक ने शपनी सौतेज्षी माताओं के जस्मे हुए 
काल सकाल आदि दस भाईयों को उलाया झौर कहा--रामा 
श्रेणिफ अप बूढ़ा हो गया है फिर भी राज्य करने शी लिप्साज्पां 
फ्री त्या बनी हुई है | वह अप भी राज्यल<षमी हव॑ नहीं सं।पता, 
इसलिये हमारे लिये यही इचित है कि राजा भ्रेणिक को पकड़ कर 
वम्धन मदाल दे और हम लोग राज्य के ग्यारह विभाग कर झानम्द' 
पूर्यक राज्य करें | कोरियक की बात सब भाई ने स्वीसार बी। 

पक समय मौका देखकर कोशिक ने राज! श्षेखिक को पकद 
फर यन्पन में डलवा दिया भौर उसफ बाद उसमे सतूय अपना 
राज्या भिपेक करवाया | राजा यनकर या माता को प्रशाप्र फरने 
के लिये घ्ाया। माता फो रदास एव चिस्ताग्रस्त देखफर उसने 
कहा--मातेशरि! भान तुम्हारा पृत्र राजा पना है| तुप राजमाता 
बनी हो। शाज्ञ हुम्हें प्रसश्ष होना चाहिये फिस्तु तुम तो रदास 
प्रतीत हो रही हो | इसका क्या कारण है ? माता ने कहा--पुत्र, 
तुमने अपने पृज्य पिता फो वन्पन ग डाछ रखा है । थे तुम से 
पदुत मेष करते है| पचपन मे उन्हाने किस तरह तुम्दारी रक्षा फी 
थी १ इन मय बातो झो तुम भूल गये हा । ऐसा कश्कर माता ने 
उसे जन्म के समय की सारी घटना फह सनाई। 

माता के कथन को सुनकर काणिफ ऊहने लगा माता | वा 
स्तव मे मैने बडा दुष्ट फाये क्रिया है। राजा भेणिक मेरे लिये देव 
गुर के समान पूननीय है| अत अभी जाकर मैं उनके बन्‍्यन 

काट देता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में फरसा ( इल्हाडी ) लेकर बह 


यम 
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राजा भेणिफ दो तरफ भागे लगा | रामा श्रेणिफ ने कोशिक 
को भाते हुए दखा | इसके हाथ म॑ फरसा देखकर अपिफ ने 
विचार किया-न शान यह मुझे किस एमृन्यू ऐ मार,भच्ठा रो कि 
मैं सखय मर जाउ | यह सो यकर उसम तादपुट विष खरा लिया 
जिससे रसकी तत्तण एत्पु हो गई। 
नमदीक भाने पर काशिक का मालूम हुआ कि निष खाने 
से राजा भेणिक फ्री मस्यु शा गई है । बच तस्तोण सूचित शोकर 
भूमि पर गिर पडा | कुछ समय पश्मात्‌ उस चंद हुआ । गह बार 
भार पश्मात्ताप करता इआ बढ़ने रागा--मैं अपन हूँ, में मृत 
पुण्य हूँ, में महा दृष्ठ फर्म करने वाला हू। मेरे ही कारण से राना 
अंिक् को प्रृस्यु पु है। इसके पयात्‌ एस श्रेष्िक का दाह 
सस्कार क्या । 
इध समय बाद कोणिक लि ता,शाक रहित हू भा। बह रामएए 
फो छयाटकर चम्पा नगरी मे घया गया भौर इसी का अपनी 
राजधानी बनाकर बढ़ा रहन कषगा। इसने काल सका भादि 
दस ही भाषया का उनके हिस्से का उाश्य बांट कर दे दिया । 
श्रेणिक् राजा के छाट पुत्र का नाम विहश्नछुपार था । श्रेणिफ 
रागा ने झ्पन जीया काल मे ही उस एक सचानक गन्भएस्‍ती 
भोर झठारह सरा पंकचूद हार ठ दिया था। विहज्ञ शुमार भरत - 
पुर सहित हाथी पर सयार हो सा पदी के किनाए जाता बहाँ 
अनद प्रकार की क्रीडाए ऊरता । हाथी रसझी रापिया को अपनी 
सूँद मं ब्शावा,पीठ पर पिगवा बा भौर भी क्रीदा झा द्वारा उन का 
पनोरशन करता हुआ द_हं गगा में स्नान करबाता | इस सका र दस 
की ब्रीदा्ों को देरकर सोग रहने लगे छि राज्य थी का उपभोग 
तो बास्‍तव म॑ बिहल्नक्ञमार फरता है। शव यह बात कोणिक वी 
रामी पद्मावती न सुनी तो उसके हृदय मे रप्पा इत्पश्न हुई। गह 





शो जैन सिद्वार्त बोल तअढ, चूठा मांग २? 





सोचने लगी--पदि हमारे पास सेचानक गन्पहस्ती नहीं है तो 
यह राज्य हमारे उया काम का? इसलिये पिहद्धकुमार से सेचानक 
गन्पहस्ती अपने यहाँ मगा लेने के लिये मैं राजा को णिक से प्रा- 
थना फररूँगी। तदनुसार उसने अपनी इच्छा राजा छोणिक के 
सामने प्रकट की | रानी फ्री बात झुतकर पहले तो राजा ने सकी 
बात की हाव टिया पिन्तु उसके बार प्रार फहने पर राजा के 
हृदय में भी यह यात जच गई । उसने विह्य्रमार से हार भौर 
हाथी मांगे | यिदल्चकपार ने कद यदि आप हार और द्वायी 
क्षना चाहते हैं तो २ हिस्से का राज्य मुझे दे दीमिये। विश 
कुमार की स्यायसमतयात्त पर काएणिज़ ने छोर ध्यान नही दिया। 
असने हार और हाथी जवदस्थी छीन लेन का बिचार फिया [इस 
बात का पता जब विह्ञक॒गार को लगा तो हार और हाथी को 
लेकर अस्त;पुर सहित यह विशाला गगरी मं अपने नाना चेद़ा 
शनाकी शरण में चला गया । वत्पथात्‌ राजा कोणिक मे अपने 
नाना चेढ़ा राज्ना के पास यह सटेश देकर एक दूत भेमा कि मि 
हल्लरुमार मुझे यिना पूछे यकचूद हार और सेचानक गन्धहस्ती 
शेस्र भाषऊ पास जला भागा है इसलिये उसे मेरे पास शीघ्र 
ब्रापिस भेज दीक्षिये | 
विशाला नगरी में नाकर दूत चेडी राजा छी सेवा में उपस्थित 
इसा। उसने राजा कोणिक का सदेश कह सुनाया । चेटा राजा 
ने कहा--तुम फोणिक से कहना कि शिस प्रकार तुम श्रेणिक के 
पृत्र चेशना के अगनात मेरे दोडिते हो उसी प्रकार पिद्नकमार 
भी श्रेणिक का पृत्र चेलना का अगजात मेरा दोहिता है। श्रेणिक 
राणा भब जीवित थे तब उन्होंने यह हार झौर हाथी विद्ञरुपार 
को दिये थे | पदि भद् तुम उन्हें लेना चाहते हो तो विश्लकमार 
को राज्य फा आपा हिस्सा दे दो । 


रैश्रे भी संठिया जन मे बयाला 


दूत ने जाकर यह यात कोणिक राजा को कही । इसे सुनद 
ही फोशिक राना भति ऋषित इसा। उसने कष्ठा-राज्प में उत्तश्न 
हुई सव श्रेष्ठ बम्दुमों का खामी राजा होता है। हार भौर हाथी 
भी मेरे राज्य में उत्तन्न हुए हैं इसलिये उन पर मेरा अषिकार 
है। व भेरे ही भोग में भाने चाहिये। ऐसा सोचकर उसने चेदा 

जा के पास दूसरा दृत भे नर कहलवाया या तो भाप दर हाथी 

सहित विह्नइ मार को मेरे पास भेज दीभिये अयया युद्ध के 
लिये तग्पार हो जाइये। 

चेदा राजा के पास पहुँच कर दूत ने फोणिए' राजा का सत्दश 
कह सुनाया। चेदा राजा न कहा-पदि फोणिक भनमीति पूर्षक 
युद्ध फरने को तैरपार हो गया है तो नीति की रक्षा पे निमित्त 
में भी युद्ध करने को तरपार हूँ। 

दूत ने जाकर कोणिक राजा को उपरोक्त बात कह सुनाई। 
तरपथात्‌ काल, सुकाल आदि दसों भागों फो बुलाकर को णिक 
ने उनसे कहा-तुप सोग सयये राज्य में झाषर अपनी सेना लेकर 
शीघ्र आभो | फोणिक राजा की भाज्ञा को सनकर दर्सो भाई 
अपने राज्य में गये और सेना लेकर पोणिफ की सेवा में उपस्थित 
हुए। कोणिक भी अपनी सेना को सज्जित कर तरपार हुमा । 
फिर बे सभी विशासा नगरी पर चढाई फरने के लिये रवाना 
हुए इनकी सेना में तेतीस हमार हाथी, तेतीस हजार घोड़े, तेतीस 
इजार रथ भौर तेतीस कोटि पदाति ( पैदल सैनिक ) ये । 

इधर चेडा राजा ने अपने धर्म मित्र काशी देश के नव मन्ति 
बश के राजाओं को भौर कोशल देश के नय लच्छिवश के रालार्भो 
को पर मगह बुलाया और विश्नकुमार विपयक सारी इकीकत 
कईी। चेदा राजा ने फश--भूपतियों ! फोणिक रा मा मेरी स्पाय 
संगंत बांत को मरहेलना करड़े भपनी चतुरगिणी सना फो लेकर 
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युद्ध करने के लिये यहाँ झा रहा है। अब आप लोगों की गया 
सम्पृति है ? कया विह्नकुमार को वापिस भेज दिया नाय या युद्ध 
फिया जाय! सब राजाओं ने एक्मत होकर जवाब दिया-मित्र! 
हम जत्रिय हैं। शरणागत की रा फरना हमारा परम करतेन्य है। 
विदज्नकुपार का पत्त न्याय सगत है और बह हमारी शरण में भा 
चुका है। इसलिये हम इस फोशिफ के पास नहीं भेज सकते | 

इनका कथन सुनकर चेदा राजा ने फहा--शब भाष ल्षोगों 
फा यही निश्चय है तो आप लोग अपनी झपनी सेना लेफर वा 
पिस शीध पधारिये। तत्पआात्‌ वे अपने झपने राज्य में गये भौर 
सेना लेकर वापिस चेढा राजा के पास भाये | चेदा राजा भी 
तस्यार हो गया | उन रश्नीसों राणाओं की सेना में सत्ताचन ह जार 
हाथी, सत्तावम हजार पोढे, ससावन हमार रथ और सचावन 
फोटि पदाति थे। 

दोनों भोर की सेनाए युद्ध में था दीं | घोर सप्राम होने 
लगा। काल, सुकाल भादि दसों भाई दस दिलों में मारे गये। तब 
कोशिफ ने तेले फा तप कर अपने पूर्व भव के मित् देवों का स्मरण 
किया | भिससे शक्रेद्द और चमरेन्‍्द्र उसकी सहायता करने के 
लिये भागे | पहले मह्ाशिला सग्राम इभा निसमें चौरासी लाख 
आदमी मारे गये। दूसरा रथमूसल सुग्राप हुआ उसमें छुघानगे 
लाख मनुष्य मारे गये । इनमें से वरुण नाग नतु झा झौर एसका 
प्रित्र क्रमशः देव और मनुष्य गति में गये [ (भगरती शु« ७ इ०६) 
बाकी सब जीव नरक शोर तिरयश्व गति में गये। 

देव शक्ति के आगे चेढा राजा की महान शक्ति भी काम न 
भाई । वे परास्‍्त होकर बिशाला नगरी में घुस गये और नगरी 
कक दरपाजे बन्द करवा दिपे। फोशिक राजा नें नगरी के कोट 
फो गिराने की बहुत कोशिश की फिन्तु नह रसे न गिरा सका | 
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तब इस तरह की भाऊाशबाणी इई-- 
समणे जदि कृलबास्ण, माघविय गणित गमिस्सए | 
राथा थ असोगचदण, वंसालिं नगरी गशिस्सिए ॥ 
अथोत्‌ यदि दृलयालक नामद साधु चारित्रस पतित हकर 
मार्गायक्ा बश्या स गमन करे तो शोखिक राजा कोट को गिरा 
कर विशाला नगरी को ले सकता है। यह सुनकर काणिक राना 
ने राजगृह से मागपरिका वश्या का चुशा रसे सारी वात समझा दी 
मागपिकाने सलपालक पा काणिफ क पास लाना स्वीफारफिया | 
छिसी आचार्य + पास एक साथु था। आचाये जब से कोई 
भी हित की बात छत तो यड़ अविनांत होने के झारण सदा थि 
परीत अर्थ लेता और आचाये पर फ्रोध करता । एक समय भा 
चार्य बिह्र करे णा रहे थे। बह शिप्प भी साथ में था। जब 
आषाये एक छोटो पहादी पर से उतर रहे ये तो एम्हें मार देने 
के विचार से उस शिप्य ने एक बदा पत्थर पीछे से लुदका! दिया। 
छया ही पत्थर ठुढफ कर ननदीक झाया तो आचार्य को मालूम 
हो गया जिस्म रन्द्रान अपन दाता परों यो फला दिया और 
बह पत्थर उनके पैसा के वीच इकर निरल गया । आचार्य को 
ब्रोष आगया। बन्तन कह्ा-अरे अग्िनीत शिष्य | हू इतने पूरे 
विचार रखता ह ! जा, क्सी स्ती रे सयोग स तू पतित हो जा 
यगा। शिप्यने विचार किया-मैं गुर के इन बचनों का झूठा सिंद 
फरूँगा। मे ऐसे निर्मेन स्थान में जाकर रहूँगा जहों स्लरियों का 
आवागमन ही नहो फिर इनक सयोग से पतित होने की बल्पना 
ही केसे हो सकती है। एसा वियार कर बड़ एक नदी के कियारे 
जाकरध्यान करने लगा। वर्षा ऋतु में नदी प्रा सगाह बडे वेग से 
भाषा पिन्‍्तु इसके तप के प्रभाव से नदी दूसरी तरफ बहने लग 
शई। इसलिये उप्र नाम कूलपालक गो गया । बह गोचरी के 
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लिये नगर में नहीं जाता किन्तु उधर से मिकलने वाले मुसाफिरो 
से महीने,प्रह दिन में आह्र ले लिया फरता था। इस मकार 
बह कठोर तपस्या करता था | 

भागपिका वेश्या कप श्राविफा यनकर साधुओं री सेवा भक्ति 
करने लगी। धीरे धीरे उसने कूलयालक साधु का पता लगा 
लिया। बह ठसी नदी के किनारे जाकर रहने लगी ओर कूल- 
बालक की सेवा भक्ति करने लगी | उसकी भक्ति और भाग्रह 
के वश हो एक दिन वह वेश्या के यहाँ गोचरी फ्ो गया | एसन 
विरेचक औषधि पिश्रित लड़ बहराये जिससे रसे अतिसार हो 
गया | तय बह पेश्या उसके शरीर की सेवा शुभूषा करने लगी। 
एसके स्पर्श आदि स मुनि का चित्त विचलित हो गया । बढ़ एसम 
आपक्त हो गया। बस पूर्णरूप से अपने वश में करके बह वेश्या 
उसे कोशिक फक्े पास हो आई। 

फोशिक ने कूलयाक्षक से पूछा--प्रिशाला नगरी का कोट 
दिस प्रदार गिराया जा सकता है ओर पिणाला नगरी किस 
प्रकार जीती जा सकती है! इसका उपाय उतल्लाओं। कृतयालक 
ने कोशिक को उसका उपाय उतला दिया भोर फहा- में विशाला 
में ज्ात्रा हू। जय में आपको सफेद यद्ध द्वारा सफ्रेत करू तय 
आप अपनी सेना को लेकर कुछ पीछे हट जाना | इस प्रकार 
फोणिक फो समझा फर वह नेमिशिक क। रूप यनाकर प्रिशाला 
नगरी में चला आया । 

उसे नैपित्िफ समझ कर विशाला के लोग पूछने शगे-- 
फोशिफ हमारी नगरी 4 चौतरफ प्रेरा दालकर पढ़ा हुआ है। 
यह उपद्रव कय दूर होगा? नैमिचिक ने फद्दा-तुम्हारी नगरी के 
मध्य में श्रीमुनिश्यत स्थामी का पादुकास्तूप (स्मृति चिह्र विशेष ) 
है। इसके कारण यह उपद्रय पना हुआ है। यदि उसे उखाड़ 
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कर फेक दिया जाय तो यह उपद्रव तत्कांल दूर हो सकता है। 
नैमित्तिक ये बचन पर विश्वास करझे लोग बस स्तुप फो खो 
दने लग | इसी समय उसने सफेद वख्र को ऊँचा करने कोणिक 
फो इशारा किया मिससे वह अपनी सेना को लेकर पीछे हटने 
दगा । उसे पीछे हटते देखकर लोगों पो मैमित्तिक पे बचन पर 
पूरा विश्वास हो गया। ड़ होने स्तूप यो उखाद कर फेक दिया! 
अब नगरी प्रभाव रहित हो गई। कृलबालक के सरेत के अलुसार 
कोणिफ न आपर नगरी पर साक्रमण फर दिया | उसके कोट 
को गिरा दिया और नगरी यो गए भ्रष्ट कर दी | 
श्रीमुनिषुम्मत स्वामी ऊ स्‍्तूप को झखडद़वा देने से विशाला 
नगरी का कोट गिराया जा सकता है ऐसा जानना कृलबाक्षक 
की पारिणामियी बुद्धि थी। इसी प्रसार झूलवालक साधु फो अपने 
बश में करने फी मागधिका दश्या की पारिणामिकी बुद्धि थी 
( निरयावतिका सूस ).. ( उत्तरन्ययन १ मध्ययन कुलवालक की कथा ) 


( नन्दीसूत भाषा तर पूय दस्तीमशजी मद्गाराज एव समोचख ऋषिजी बृत ) 
(न टी सूत्र सटीक) ( हारिम यायउश्यक गाथा ६४८ से ६४१ ) 


६ १६-स भिक्खु!' अध्ययन की २१ गाथाए 


दर्शवेक्नालिक सूत्र के दसवें अप्पयन का नाम / स मिक्‍खु” 
अध्ययन है। इसमें इकीस गाथाए है, जिनमें साथु का स्वरूप 
बतापा गया है। गायाओं का भावार्थ नीचे लिखे भन्ुसार है। 

(१) भगदान्‌ की भाज्ानुसार दीज्षा लेकर जो सदा उनसे 
बधनों मदत्तचित्त रहता है । स्तियों के वश में नहीं होता तथा छोडे 
हुए दिपयों का फिर से सेवन यहीं करता बही सच्चा साधु है। 

(२) जो महास्मा पृथ्वी को न स्तय खोदता है न दूसरे स खुट 
दाता दे, सचित्त जल न खयं पीता है न दूसरे को पिल्ाता है, 





मी जैन घिद्डा त योल् ध्पह, घठा भाग शर्७ 
त्ीक्ष्ण शख्र के समान झग्नि को न खय जाता है न दूसरे से 
जदवाता है वही सच्चा भिक्ु है । 

(३) जो पंखे आदि से हवा न स्थय करता है न दूसरे से कर 

बाता है, बनस्पतिकाय का छेदन न स्वय करता दे न दूससे से 
करवाता है तपा जो बीज भादि सचित्त वस्तुओं का भाहार नहीं 
रता है बही सच्चा साथ है। 

(४) आग जलाते समय पृथ्वी, तुण और काप्ठ आदि मे रहें 
हुए तरस तथा स्थावर जीतों की हिंसा होती है। इसीलिए साधु 
ओऔदेशिक (साथ बिशेप के निमित्त से बना हुआ आहार ) तथा 

तय भी साय भाहार का सेवन नहीं करता । जो महात्मा भो जन 
को न स्वययनाता है न दूसरे से बनवाता है वही सचा भिन्लु है। 

(५) हातपृत्र भगवान्‌ महादीर के वरचनों पर भद्धा करके मो 
महत्पा छह काय के जीवों को अपनी भात्मा के समान मानता 
$। पाँच महाप्र्तों का पालन करता है तथा पॉच भ्राखत्रा का 
निरोध करता ई वही सा भिन्न है। 

(६) चार कपाया को छोटकर मो सवेज्ञ के बचना में हृढ पि 
खास रखता है १रिग्रह रहित होता हुआ सोना चॉ्दी झादि को 
त्याग देता है तथा गृहस्थों ऊे साथ अधिक ससर्ग नहीं रखता 
पहो सचा साधु है। 

(७) मो सम्यररष्टि है,समझदार है,झान, तप आर सयम पर 
विश्वास्त रखता है, तपस्या द्वारा पूराने पापों की निर्मरा करता है 
तथा मन, यचन और काया को यश में रखता है वही सच्चा साथ है। 

(८) भो मह्ास्मा विविध प्रकार के झशन, पान, खादिम 
और खादिय को म्राप्त कर उन्हें दूसरे या तीसरे दिन के लिए वासी 
न स्थय रखता है न दूसरे से र॒वाता दै वही सद्धा साथ है। 

(६) णो साधु विज्रिध प्रकार के झशन, पान, ररादिय और 
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स्वादिम रूप चारा प्रद्धार झा आहार मिलने पर साधर्मी सावुभभों 
को तिमन्त्रित करके स्थय जाहर बरता है, फिर स्वाभ्याप कार्य 
म॑ लग गाता ई यद्टी सया सावु है। 

(१०) जो महात्मा उ्लश उत्पन्न फरय बाती वात नहीं करता, 
फिसी पर क्ोय उह करता, इन्द्रिया का चयहा नहीं इने देता, 
सदा प्रशान्त रहता है, मन, चयन, भौर फाया फो इढता पूर्नक 
सयम मस्थिर रखता है, ऊष्टा को शान्ति से सहता है, डचित 
फार्य का अनादर नहीं करता यही सच्चा साधु है। 

(११) जा मदपुरुष इक्द्रियों को कप्टक के समान दु'ख देने 
बारे झाक़रोश, प्रहार तथा तजेना आदि को शान्ति से सहता है। 
भय, भयदूर शब्द तथा प्रहास आदि के एपसगों का समभाव 
पृ्ेंक सहता है बही सच्चा भिनु है। 

(१२) श्मशान मप्रतिमा अगीकार करके जो भूत पिशाय भादि 
के भयहूर हण्पों यो दंखकर भी प्िचलित नहीं होता | विविध 
प्रकार के तप फरता हुआ भो अपने शरीर की भी परवाह नहीं 
फरता बही सच्चा भिल्नु है। 

(१३) णो मुनि अपने शरीर का ममत्व छो८ देता है पारबार 
धमछाये जाने पर मारे जाने पर या घायल होने पर भी शान्त 
रहता है। निदान (भविष्य में खगोदि फल फी कामना) पा किसी 
प्रफार का कुतूहल न रखते हुए जो पृथ्वी बे समान सभी कष्टों 
को सहता है वही सा भिक्तु है। 

(१४) अपने शरीर से परीपह्दों को जीत कर जो अपनी झात्मा 
को जन्म मरण के चक्र से निम्रदाता है, जन्‍म मरण को पहाभय 
समभझ फर तप और सयम में लीन रहता है बही सथा भित्त है। 

(१५) नो साधु भपने हाथ, बेर, बचन भौर इन्द्रियों पर पू' 
संयम रखता है। सदा भात्मचिन्तन करता हुआ समाधि में सीन 


श्री जैत तिझ्रात ब्रील पझपह, घठा गाय ह्स्ह 


रहता है तथा सूतार्य को अच्छी तरइ जानता है वही सच्चा भिसु है। 

(१६) जो साथ भण्डोपकरण झादि उपधि में किसी सरकार 
की मच या शद्धि नई रखता। अज्ञात छुव की गौचरी करता 
है। चारिय का घात करने यादों दोपो से अलग रदता है। खरी- 
देने बेचने और सनिधि ( वासी रखने ) से प्रिगक्त रहया है। 
सभी प्रकार के सगो से अलग है वही सच्चा भिच्षु दै। 

(१७) जो सात चन्धगता रहित होता है तथा रस मे गद्ध नहीं 
होता | अश्ञात इल्ला से भिक्षा ठोता है । जीपित रहने क्री भी 

मभिल्ापा नहीं फरता | ज्ञानादि गणों मं आत्मा को स्थिर करये 
छल रहित होता हुआ ऋद्धि, सत्कार पूमा आदि को इच्छा को 
नो छोढता है वही सया भिन्न है। 


(१८) मी दूसरे का छुशील (दुथरित) नही कहया, ऐसी फ्ोई 
बात नहीं फह्ता शिक्तत्त दसर को क्रो हा,पुण्प और पाप के स्वस्वप 
का जानकर गो अपने का यढा यहीं मानवता बहां सच्चा सिने 3 | 

(८६) जी भाति, रुप, द्ाभ तथा द्रुत शा मं सही फरता । 
सभी मंद जोड़ा उम्र यान मे ल्लीन रहता हे वी राजा गिन्न हू 

(२०) भी महाम्त्रि धरा का शुद्ध रहेस देआ है, स्वयं थे 
पे म्थिर रहकर दूसर झो स्थिर करता है | प्रजज्या लेफर कुशील 
के काय थारभ आदि ऊो छोर देता है| निनदनीय परिहास तवा 
इचेष्टाण नहीं करता वही सच्चा मिछु है। 

(२१) उपरोक्त गणों वाला साथ अपयित्र और नखर देइपास 
का छोदफर शाश्तमोज्ञ रूपी ड्वित मं अपने को स्थित करफ जन्म 

मरण फ्ेचस्वा को छाड देता है और ऐसी गति में जाता है जहाँ 
सेवापिस थाना पही द्वोता अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर खेता है। 


दशवैजालिक १० वा अ्ध्ययय ) 
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&€१७-उत्तराध्ययन सूत्र के चरणविहि नामक 


००५4 + 

३१ वें अध्ययन की २१ गाथाएं 
भ्रत्येक ससारी भात्मा फे साथ शरीर का सम्पध शगा इच्चा 
है। खाया, पीना, हिराना, चताया, उठना, बेठना भादि प्रत्पेप 
शारीरिफ क्रिया के साथ पृष्प पाप लगा ुभा है, इसलिये इन 
क्रियार्भा फो करते समय मत्पेक भाणी पो शुद्ध भौर स्थिर एप 
योग रखना चाहिये। उपपोग की शुद्धता के लिये उत्तराध्ययन 
के हकतीसये भर ययन म चारित्र विधि पा कथन किया गया है। 
इसमे इयकीस गायाए है-उनया भागार्थ नीचे दिया जाता है। 

(१) भगवान्‌ फरमात लग-- भव्यो | जीव के लिये कल्या 
णफारी तथा उस सुख देने वाली और समार सागर स पार 
उतारने बारी अर्थात्‌ निसका आचरण करप भनेक मीय इस 
अवसागर को तिर फर पार हो घुफे है एसी चारिय विधि का मे 
कथन करता हूँ | तुम इस ध्याग पृषर छुना । 

(२) सुपुनु फा चाहिये कि यह एफ सरफ स मि/ति करे भौर 
दूसरे मार्ग मं भहसि कर । इसी यात यो स्पष्ट सरते हुए शास्त्र 
कार कहते ह कि हिसादि रप अस्तयम स तथा शमत योग रे 
निररत्ति बरे और सयम तथा पप्रगत्त योग में प्रखत्ति करे | 

(३) पाप फर्मेमें म्ररच्ि कराने वाल दो पाप है | एक राग आर 
दूसरा द्वेप । जो साथु इन दाता को रोजवा है झथात इनका उदय 
ही नहीं हाने देता भथवा उदय मे आये हुए यो विफल फर देता 
है बह चतुगंति रूप ससार म परिश्रमण नह करता | 

(४) जो साधु तीन दण्ड, तीन गये भौर तीन शक््य छोड 
देता है बह समार में परिभ्रमण नई करता | 

(४) जो साधु देव मनुष्प भौर पश्ुसा द्वारा किये गये अनु 





ग्र।णेन सिदान्त मोल सम, छठा माग रे? 
बल और प्रतिकृल रप्सर्गा को समभाव से सहन फरता है वह 
इस ससार में परिभ्रमण नदीं करता | 

। (६) जो साधु चार विऊथा,चार कपाय,चार सज्ञा तथा दो 
ध्यान अर्थात भारत व्यान और रौड यान फो छोड देता है वह 
इस ससार में परिभ्रमण नही करता । 

(७) पाच महाप्रत्त, पंच इन्द्रियों के विषयो फा स्पाग, पाँच 
समिति, पाच पाप क्रियाओं का त्याग इन वात़तों मेंजों साधु 
निरन्तर बपयोग रखता है बह इस ससार मे परिभ्रमण नही करता। 

(०) छ; लेश्या, छः काया, भौर माहार के छः कारणों में जो 
सावृर्गेशा उपयोग रखता है नह ससार में परिभ्रमण नहीं फरता] 

(६) सात प्रकार की पिष्डेपणाझो और सात प्रकार के भय 
स्थानों मे जो साधु सदा उपयोग रखता है वह इस ससार में 
परिभ्रमण नहीं करता | 

(१ ०) जातिमद आदि आठ प्रकार दे मद स्थानों में, नौ प्र- 
कार की प्रह्मचस्य गुप्ति में और दस प्रकार के यति धर्म में जो 
साधु सदा उपयोग रखता है वह समार में परिभ्रमण नही करता | 

(११) जो सदघु आयक फी ग्यारह पढिमाभों का यथाचत 
ज्ञान करके उपदेश देता है और बारह भिक्सुपडिमाओं मे सदा 
उपयोग ग्खता है; घह इस समार पम परिश्रमण नहीं फरता। 

(१०) जो साधु तेर्ह प्रकार के क्रिया स्थाएं फो छोड देता 
है, एफ्ेन्द्रियदि घोदह प्रकार फे घाणी समृइ (भ्रतग्राम) की रक्ता 
कर्ता है तथा पम्द्रद प्रफार के परमाधापिफ देवों का श्ञान ररुता 
है पद इस ससार में परिश्रतणा नहीं करता। 

१३) जो साथु खूयगदाग सून के प्रथम श्रतस्क स्य के सोलह 
अध्ययनों का ज्ञान रखता है, सनरह प्रकार के असयप को छोढ 
कर पृथ्वीकायादि पी रक्षा रूप सतह प्रशार के सयम का 


रैर२  सेडिया गैत मे यमाला 


पाल करता है बह इस ससार म परिभ्रमण नहा करता । 
(१४) अगरः प्रकार के ब्रह्मपय को जो साधु सम्पक प्रकार 
से पालता है,ज्ञातातृत् के इह्मीस सभ्ययता का अययन फरता 
है तथा थरीस असमापिस्थाना का स्थाग कर समाधिस्थाता 
मे प्ररक्ति करता है यह उस ससार मे परिसम्ण यहीं करता । 
(१४) जो साधु उकीस प्रकार के शबवल्त टोपा का सेवन नहीं 
फरता तथा बाई स परिषद वा समभार से सदन करता ई पे 
इस ससार मे परिभ्रमण नहों करता | 
(१६) नो साधु सूयगढाग सूत्र के तेईेस झ या अयोतुप- 
थग श्षतस्प न्‍य फे सालह और दूसरे श्रुतस्त न्थ के सात इस सकाई 
कुल तेईस अः्ययां का भल्ती प्रभार अ पयन करके प्ररूपणों 
करता है और चौबोस प्रकार जे देवा (दस भवनपतिं, जाठ 
व्राणब्पस्तर, पा स्पोविणं और वेमानिक )फा खसूप जानफर 
उपत् दवा है अद्रा भगवान्‌ ऊपभदेव भादि चीनीस तीथंफरा 
का गुणानुपाद रखता 3 यह इस ससारम परि श्रमण नहीं करवा) 
(१७) भा सावु सठा पाय महायता सी पद्मयोस भारनाओं #ें 
हप्योग रखता ई भार छपीस उरेशा ( दशा भ्रतम्फन्धघ पे 7 स, 
पहत्पल्प फे दे पर न्यवद्वार सूत के दस छुल पिलाइ्र 
धातरीस) का सम्पर थ ययन रुके प्रूपणा करता है बंद इस 
सता” मे परिखमण नहीं करता | 
(१८) जासाधु सचाइस प्रकार के शनगार गुणों वो भारण 
करना है और पहाईस प्यार से आचार प्रफलयरों में सदा प्योंग 
रसता है वह इस ससार में परिभ्रमण नद्दा करता । 
नाट--जिसम साधु दे आचार का क्यत किया गया हो उसे 
यज्प पहते हे । यहाँ आचार प्रकल्प शब्द से आचाराद्र 
सत्यपरिण्णा, सागयिनय आदि श्रद्वाईस अ ययन टिये नाते ६ 
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क्याक्षिसस्हे में छुगपत' साथु ऊे आचार का कथन किया गया है। 
१६) जो साधु उननीस प्रकार के पाप सत्रो का कथन नहीं 
करता तथा तीस प्रकार ये मोहनीय कर्म यायने के स्थानों पा 
त्याग करता है बह इस ससार म॑ पर्श्रिमण नहीं करता | 
(३२०) जो साउु इकतीस प्रकार के सिद्ध भगवान के गुणा 
काकथन करता है, यत्तीस प्रकार फ्रे योगसगढ़ो का सम्यक 
प्रकार से पालन करता है और तेतीम आशातनाओ का त्थाग 
फाता है बह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता। 
(२१) उपरोक्त सभी म्यानों में जो निरन्तर उपयोग रखता 
है बढ़ पृष्ठित साउु णीप्र ही उस ससार स मुक्त हो जानता है | 
( यसरा 'ययन भ्रध्ययन ३१ ) 
नोट--- इस अययन में एक से लेकर तेवीस सरया तकये 
पिन भिन्न वालों का फथन जिया गया है। उसमें से कुछ ग्राद्य 
इ और कुछ स्पाज्य है। श्नका ज्ञान होने पर ही यथायोग्य गहण 
आर त्याग दा सऊता है।इसलिये मुप्त॒ननु को इनका खरप अवश्य 
जानना चाहिये | इनमे से एक से पथ तक के पदर्था झा स्वरूप 
इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग मैं ढिया गया है। छ आर सात ऊे बोलों 
का स्वरुप ट्सरे भाग मे आठ से दस तक के वोलों का म्वरूप तीसरे 
में, ग्यारह स तरह तक के बोलो का स्नच्प चौथे भ्गग में, और 
चौंदह से दलीस तक के योलो फा स्वरूप पाचे भाग में दिया गया 
है। भागे वे योलों क्वा खवरूप अगले भागों मे दिया जायगा | 


६१८- इक्कीस भश्नोत्तर 
(अश्न-्कार का भर्थ प य परपोष्टी किया जाया है यह कैसे ? 


उन्तरज्अ अ शा उमौरम्‌ येपाच अत्तर है औरउमद़ी घवि 
होकर <* बाग है। ये मक्तर पाँच परमेष्टी के भाव अत्तर है। प्रथम 
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झ अरिहित पा एव दसरा झभ झशरीर भर्थात्‌ सिद्ध का आध् 
शक्तर है| झा आपार्य का एव उ उप याय का प्रथम झफ्तर रै। 
म्‌ झत्रि अथांत साधु रा भाय चक्तर है।इस कार उक्त पार्चा 
भक्तगें फे सपोग रो बना इशा पह अँकार शब्द पर परमेष्टी 
फ्वा द्योतफ है। 
भरिहताअसरीरा आयगियब्वश्फाय पुणिणा य। 
पदमघझूर निष्षण्णा 3० प्रो पचपरमे दी । 
(द्राय सप्रह् ) 
(०) प्रश्न-सघ तीर्थ है या तीर्यकर तीर्थ है १ 
उत्तर-भगषती २० ये शाप झ्राउव बहेशे में यही मश्ष गौ 
तप स्थामी ने भगवान महापरीर स पूछा है।चह इस मकार ई- 
तिष्य भते ) तित्प तित्थगरे तित्य ? ग्रोपमा |झरहा ताव नियम 
तिश्पफरे, तित्थ धुण चाठ उन्नाइमे समणासघों तजह्या-समणा, 
समणीभो, सावया साबियाओं य। 
भाषार्थ-भगवन! तीर्य(स घ)तीथ है या तीर्वकर तीर्थ है[रचर-- 

हैं गौतम ! भरिद्र त तीथकर नियम पूयक तीर्थ के प्रवर्तफ है(फिस्सु 
तीय॑ पश हैं) । चार बणबाला भ्रमण प्रध।न सघ ही तीर्थ है मैसे 
फि साथु,सा दी, थ्रादद्र भौर आविफा | साधु साध्वी शव 
आविफा रुप रक्त सघ ज्ञान दशन चारित्र का आधार है, भात्मा 
को अज्ञात और मिथ्यास्व से तिरा देता है एवं ससार फे पार 

पहुँचाता है इसीरिये इस तीर्थ सदा है ।यह भावतीर्थ है। द्रष्य 
तीथ का घाश्प लेने स ढपा की शातत होती है, दाह का उपशम 
शेता है, एव मल दा नाश हाता है! भाषतीर्थ की शग्ण लेने 
बाल को भी दृप्णा का नाश, फ्रीधाप्ति की शाति एवं दम 
मलका नाश-इन तीन ग्ूर्णा की प्राप्ति हाती है| 


विशेषाउश्यक्ष माष्य गाथा १ ३३ से १०६० 
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(३) प्रश्न सिद्शिला झौर अलोऊफ के बीच कितना झलर 

रत्तर-भगबही सूत्र चौदहवे शतक झारते रण में दृर०--* 
(कि सिद्धशिला भौर झलोक के यीच देशोन (कुड £ 
पेजन का अस्तर है। टीकाकार ने व्याग्पा करने हुए | 
कि यहाँ को पोगन कहां गया ह बह उत्से वाल ४ +प- 
गानना चाहिये। कयाकि योजन के उपर फे कोश $झ2 
म३३३ ९ धनप प्रभाण सिद्धों फी झपगाइना दही गा 
सामशस्प पत्सधाशुल् के माप फा योगप मात 6 मे है ६ 
भावश्यकसूत्र म॒ एक योगन पा जो भन्ता बतला £ 


श ब्द श 


थोदी सीन्‍्यूनता फी वियक्ता गहँ को गई ई|4बड४ 52. 
विरोध नहीं है। ह्झ्मा डा 
( भगप्रौ गून २5६ ६५ 2० ८३. - 4] 
(४) प्रश्न गहाँ तीयफर भगवान पिषसरतक बन६६ 

ए पश्नौस योगन तक रोग बेर, मारी भझादि श/० ३९५ हा 
प्रिमतालगगर में महाबत्ल रागा ने शिवपद्ण८ को 


सेदु,स्रर्पेहुधा कर म्भगमेत का सेब ददुक ही रै। 
उत्तर-वियाक सूत्र ऊे तीसरे थ गन 7, . - ते अस्य 
सेन चोर के विषय म टीकाकार ने यह कट... हे | ड्ढ 


समाषात दिया ठे । पह इसका है) #0+, ५; रा । 
विचरते है वशँ उनके अतिशप श३३६८. “. व सिउ होने 


सेयारह पोज तफयेर आदि भनर्पकह 7,“ हर इसछ्षिये 
युब्उुप्पन्ना रोगा पसमत्ति मु ३, + | 
अडवुध्धिअणापउद्धी, नहोह ४, आशा २ टौका ) 
भावाये- (पीर्येकर के प्रतिशत... करनामवधि 

दर, भौर मारी शात हो भाते ₹ 8३ £ 5 पन' पर्यय 


और अन्य दपद्रय नहों होते फिर ७६ हु 2 


हर 


जम (68 पल, 


११३ श्री सठिया उन भर यमाला 
नगर पविराजो हुए भभरसेद विषयक, यह घटना केस हुई 
सप्राधान-ये सभी अनव प्राणियों के स्वकृत फर्मा छू फल सत्र 
रूप होते है। फगे दो प्रकार फे हैं सोपक्रम और निरपत्रम। 

जो पर मगेरइ सोपकम हमे के उदय से प्राप्त शेतते हैं वे तीर्थंकर वे 
अतिशय से शान्त हो जाते हैं जैप्त साथ्य रोग भौपप से मिद जात 
है। दिनतु को पैरादि निरफक्रम कर्म के पलरूप है बन्ह भनश्य ई 
भोगया परता है। असा"य ध्याधि की तर्‌इ उयपर उपक्रम रे 
असर नहीं होता | यही करण हे छि सर्वातिशय सम्पल तीर्य 
मराको भी सनुपशात बेर बाढे गोशाता आदि ने एपसमें दिये। 
(विपाक सूत्र से ययन ३ दोका) 
(४) पश्च- जय सभी भव्य जीव सिद्ध हो शार्येंगे तो क्या यह 
को भव्यात्माओं से शूत्प हो जायगा ? 
उत्तर- भयन्ती आबिरा ने यही मल भगयान्‌ मढाबीर से 
पृषठा था। अश्नोत्तर मगबता शनक १२ उररेशा २ मे है। रा 
इस परक्तार है। भव्यत्य सात्मा या पारिणाधिफ भाष है। भव्रिष्य 
में जा सिद्ध हमे बाद है ये भज्य है। ये सभी भव्य जीव सिद्ध 
दंगे यदि एसा न माता जाय ता व भय्य दी ने रहे । परस्तु यह 
सभव नहा है कि सभी भव्य सिद्ध डा जायेंगे सौर योक भत्य 
जीया से स्वाधी हो शायग। | यह तभी हा सक्षता है नंद कि 
सारा ही भविष्प बाह्य वर्तमाप रूप प परिणव हो जाय एव 
जोक भविष्य काज्ष से शल्प हा जाय | जय भपिष्य काल या 
काई अन्त नही ह तो भव्य जोवा से लाक पैरा खालो ही सकता है? 
इसी के समाधान में सूयकार ने आवाण भेणी का उदा 
इरण दिया है।जेस भनादि ध्न-त दोनो ओर से परिगित 
एव रसरी अ्ेणिया स घिरी हुई सर्द भाकाम भेणी मे से प्रति 
समय परमाणु पृद्धथ परिमाण रद निफाले जायूँ एवं मिद्ा 
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मरे निकालते अनन्त उत्सरविंणी एवं अवसर्पिणी दीत जायेँ फिर 
भी व अंशी खाली नहीं होही | इसी प्रकार यह कहा जाता है 
हि समीभव्य जीय सिद्ध होंगे किन्दु लोक इनसे खाली न होगा। 

मर सभी भव्यजीय प्लिद्ध न होगे फिर उसमे झौर भभव्यो 
में कया अन्तर है ? इसझे रच्तर में टीफाकार येइत्ष का दष्ठान्त 
हिया हे । गोशीर्षचन्दन भादि इच्तों से मूर्वियाँ बाई लाही है 
पव ए्रंद झादि यई हक्त शूति निर्माण के स्वेधा अयोग्प है| पर 
पर भापरयक्ष नही है फ्ि सभी योः्प इच्नों से मूर्तियां बनाई ही 
आये पर इसका यह भी अर्थ नहीं डाता कि मूर्ति फे काम ने 
भने सेवे सर्वधा मूर्ति के अयोग्य शे गये । योग्य उच्च द हरे फा यही 
आशय है कि मूर्ति पर भी बगेगी ऐो उन्ही स बनेगी । यही 
बात भव्यात्याआ के सम्दन्ध मे भी है। इसका यह आशय नही 
कि सभी भव्य सिद्ध हो णायेंगे एय छोक उन से खाली हो 
भायगा । पर इस यह झर्थ है कि जो भी भीब गोक्त भ्ायँगे, 
प्‌ इस्ों पे से जायेँगे। 

इस प्रश्न का सवावान काल की झपेद्धा से भी ह्िया 
गया है । भूत पय्र भयिष्य दोनों काश बराबर माने गये है | 
न भू फाल की कही भादि है न भविष्प काला का इही अख् 
शे है। भूद काल में सव्यजीनों का भनगषा भाग सिद्ध हुआ है 
भौर उसी प्रकार भविष्य में मी झनन्‍्तया भाग छिद्ध शोक | 
भूत भोर भविष्प दोनों शनन्तभाग के सिद्ध इए एव मिद्ध होने 
चाहे भब्याह्मा सभी भव्पों के भनस्तवें भाग है भौर एसलिये 
भच्यों से यह ससार शून्य ने होगा। 

( भगरती रुक १३ मेह + यौद्ा 
६)प्रश्न- परमाणु से लेक र सभी रूपी इच्पों झट |; 
जान का विषय है और इसके भसख्य फेर पा रनाभवृधि 

) फिर मन; पर्येय 
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ज्ञाग अलग क्यों कहा गया जयक्रि उसके विषय भूत मनाद्वव्य 
अवधि से ही गाते जा सकते है १ 
उत्तर- भगवती सूत्र प्रथम शतऊ ये पीसरे पदेंगे फी ठीसा। 
मे यही शंका इठाई गई है एवं उसका समावान इस प्रकार किया 
गया है। ययपि अवय्िज्ञान का दिषय पन है तो भी सन पर्य प 
चान का उसम समावेश नहीं होता कर्षोक्ि उसका स्वभाव ही 
जुदा है। मन पर्ययश्ान फेयल पना द्रव्य का ही गहण करवा है 
एप उप्तके पहले दशा नहीं होता | अययिज्ञान मकोई तो पन से 
भिन्न रपी द्रव्यों को विपय करता है और कोई दोनों-मनो द्रव्य 
ओर दूसरे रूपी द॒र्व्प का जानता है।मवयिज्ञा। के पहल देशन 
अपर्य होता है एव केबल मो द्रव्यों को ग्ररृण करता शयपित्ञान 
फ! विपय यहीं है।इसलिये झयविज्ञान से भिन्न मन पर्य पज्ञान है। 
तयाये सूनसार आचार्य उपास्वाति न झपपिज्ञत भौर 
सन पयंयज्ञान का भेद बसाते हुए कहा 8- विशुद्धि क्षेत्र स्याषि 
विषयेभ्पोष्वधिपन पर्ययया ।? इक्त सूत का भाष्प ऊर्ते हुए 
उमास्माति कहते है- शयपिज्ञाय से मन पर्ययज्ञाम अधिक स्पष्ट 
होता है। अवधितान का विषय्भून क्षेत्र अगुतध वे असस्य्यातव 
नाग से लेकर सम्पूर्ण ताक है किस्तु मन पर्ययज्ञाय का क्षेत 
पियंकलोफ में मानुपोचर पयत पयं ते है। अपपिन्ञान चार्रो 
गतियों के जीवों फो हाता हे जयक्ति मात्र पर्य यज्ञान केयर चारित 
धारी मरर्षि फो ही शोता है। अयधिवान का विषय सपूर्णा रूपी 
द्रव्प है परन्तु मस* पर्येयज्ञान का विषय उसका झयस्तर्वा भांग 
अधोत्‌ ऊेदल गनोदय है। 
(भगवता तक $ उद्देया ३ टीका) 
(७) पश्च-शा्सरों मे कहा है कि सभी जीयों फे अत्तर का 
अनन्तवों भाग सदा अनाउत (आपरणउहित) रहता है। यहाँ 


श्री गेय पिद्धा ता गोश सम, धठा भाग 7 रेड 
* घत्तर * का गया चर्थ है! 
उत्तर-नूहरूररुप भाप्प की पीदिया मे प्रक्तर झा भय जान 
दिया है और बतलाया है कि इसका घनन्दया भाग सभी जीरो 
मे; सदा धयाउत गहता है । यहि वान का यह शरण वी थार शे 
जाय तो जीव अनीए ही हो जाय ।दाों में डोड बंद ने रहें । 
घने बादलों में भी शिस प्रकार झय चन्द्र फी कुछ न एश्च प्रभा 
रसती ही है सी मकार णीना मे गी झअत्तर के शनस्तव भाग 
परिमाण जान तो पहमा थी ऐ। पृषिवी आदि में जान की पह मात्रा 
गृप्त मृध्िवायस्वा वी तरद घस्यक्त रहती ६) 
अर पह प्रश्न शेता है छिय्ञात पॉम प्रकार के दे उन में रो 
अक्षर पा बान्य यौन सा वाए समझा नाय १ पक उत्तर मं 
भाष्पफार ने झा है छवि भनर फा भर्थ केयक्षशान मीर शत 
शान समभना भाहिये। 
नदीगूत्र री टीका गे भी यही बान म्रितही है। टीफापार 
एइते है कि सभी यस्द् समुटाय का परझाशित झरना भीन पता 
सगाव है। यहों ऊयराज़्ान है। यथयपि पह स्पाती फ्रेबल 
शायापरण फर्य से श्यासडायिव राता हे ता भी छस झा भय 
स्तेमा भाग सी सदा दुवा ही रहा है। अतत्ञान के भविषार 
में पात्र हू हि गया सभी ज्ञात झ्ाम्रान्य ्प मे अछ्धर फ्ा 
नाता दे तो भी थरूत का का परग्ण होने से यहाँ शुववार 
समभाा। पूक्षि धनवान मतित्ञान हे थिया नहीं होता धरालिये 
अद्र से मशियान भी शिया घाता है। 
दयूहद प्रधरप ५ रीढ़ ) 
) मे त-इचगधष्यपन में सानायेःपीप की भप्रन्य स्थिति 
जस्पमुहरतव की सही है भोर महा पना सेठ मे बारह झड़ने ऐ), यद फंस? 
इता-इत्यत्यप्ा खत सेवी गरद अ यपय मे हानावर शीय 


है 
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दशनापरणीय, बदगीय और अनस्हराय इन चार कर्मा वी 
धय स्पिति अन्तमुंहूर्त कही है ! प्रद्मपना सूच के तेसद कर्म 
परहुति पद में सातारदनीय का ईपपिधिक बंध वी अपेक्षा भग 
धन्य इ ल्टूए दा साथ वी एवं सपराय बध की भपेत्ता शघन्य 
बारह युददते दा स्थिति बह्दी हैं। रत्तराध्ययन में चार फर्मो पी 
जपघन्प स्थिति पक साथ थ्हने से अन्तम्दृत बी ह। दी समय 
स होपर मुदर्ते में पक समय कप शो तय तक फा काटा 'अन्‍्तमंह्त 
कहतागा है। उक्त अस्तर्पहृ्ते दा छर्य, जधन्य शन्‍्तण हू भयांत्‌ 
दो समय, करने से प्रज्ञापना सूच क पाठ के साथ छत्तराश्ययन 
के प्राठ की सगति शे जाही है। 
(६) प्रश्न- फल्पए्टन सचित हैं य! अषित ३ यदि सचित्त है तो 
यया पे नयस्पृति रूप हैं भथत्रा पृथ्वी रूप १ ये स्वभाव से ही विधिष 
परिणाम वांय है या दया अधिप्ित हाप र विविप फल देते हैं ? 
उत्तर- पल्पहदा सचित्त हैं| नाचार्गग द्वितीय श्रवश्कप की 
पीठिफ़ा में सात के ट्विपद, चतुष्पद भौर भपद, ये त्तीय भेद 
यताय ई शोर झपरदेपु बल्पहस ” दा है अर्थात्‌ भपद सचिच 
वस्तुआम फल्पटन है, से कल्पहत घनम्प ते रूप एवं स्वाभाविक 
परिणाम वाले हैं ज्ीराभिगम तीसरी प्रतिपक्ति म एफोरुफ ट्रीप 
का बणन पते हुए दस कल्पहलों फा वर्णन किया है। जम्बुद्ीय 
प्रश्मप्ति के दुसरे बचस्कार मे यही गणेय उद्यद किया गया है । 
ग्तग कल्कहक् वे विदय में टोफ़ा ये शिखा है कि ये उक्त हैं एव 
अभूत मद्य प्रकार से सहित हैं। इन की यह परिशति विशिष्ट 
क्षेश्रारि की सामग्री द्वारा म्प॒भाव से होती है किन्तु देयों की शक्ति 
इसमें काम नही करती। इनके फ्स पथ रस से भरे होते हैं । 
पकने पर ये फट झाते हे भर इनमें से मथ चूहा है) यही बात 
प्रदधन सारोद्धार १७९ द्वार की टीका में कटी है। योगशाम्त्र 
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जौये प्रकाश में उतर का माइत्म्प बताते हुए हेमचद्द्राचार्य 
कहते हे- 'धर्म प्रभावतः पल्पद्रमाद्या, ददतीप्सितम? झर्थोत्‌ 
पर्म के प्रभाव से बल्परक्ष आदि इ्ट फल देते हैं| इसफ्की टीका 
मे उतताया है कि फल्पहक्त वनम्पति रूप है ओर चिन्तामरित 
पृथ्वी रूप है| 

उस प्रकार कल्पट्टज्ञ बनस्पति रप है और टसलिये सचित्त 
है। मे "यभाव से दी विशिष्ट क्षेद्रादि की सामग्री पाकर मद 
बस्ण झाभरण आदि रूप फल पत है पर ये देवाधिष्टित नही है। 
(१०)प्रश्न-स्री फे गभ मे नीय उत्कृष्ट कितमे काठ गक रहता है 

उच्तर- भगवती शतक २ रद्देश ५ प कहा है कि जीब स्त्री फे 
गर्भ मे जयन्‍्य अस्तरवुहते एप उतछृए थारह वर्ष तक रहता है। 
कार जीव गर्भ मे बारद् वर्ष तक रहकर मर जाय एय पुन उसो 
अपने शरीर मे टूसरी वार उत्पन्न हाकर पारह बर्ष और पहे- 
इस प्रज्ार व्ययम्धिति की अपेक्षा जीय स्री से गर्भ में चौपीस 
वर्ष तक रह सकता है यह एक सर है। जीव याप है पर्प तक गर्भ सरह 
कर फिर तसरे बीये से पहाँ पर उसप्ती शरीर में दसरी बार परप्म 
होकर ओर बारह बे तक रहता है। इस प्रकार भी दूसरे मत 
से उत्कृष्ट चौबीस यप की फायस्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है| 

प्रयचनमारोद्धार २४१-२४० द्वार में मनुप्प की गरभरिथति 
इस प्रकार वतणाई है-- 
गब्महिड मणुस्सीणुछिदा स्ोई चरिस पारसग | 
गब्भस्स य फायहिई नराण चडच्चीस वरिसाड ॥ १३६० | 

इसी व्यारया करते हुए टीकाकार लिखते है कि प्रचुर 
पाप के फल खरूप कोई जीय वात पित्त से दृपित अथवा टेदादि 
से स्तभन किये हुए गर्भ में अधिक से अभिषः लगातार भारह 
बष तक रहता है। यह तो भवस्थिति कही | मदुप्य गर्भ की छाय 
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स्थिति चौवीस पर्प की है। तात्पर्य यह है कि बोई जीय बारह 
बर्ण गध मे रहदएर पर जाता है। पून तथातित्र पर्मनश ग्रे 
स्थिव इसी कहायर मे उत्पन्न होकर और बारह वे तथ रहता 
४ इस परक्वार जीय एमए चौवीस पर तऊ एस ही गर्भ म रहता ई। 

(१)प्रश्न क्‍या आप रल्याण चाहा वाले मुनि का एकल 
फिर शास समय है ९ 

|, ४ हट 

उत्तर-सायु दा प्रकार वे होते है-मीताथ भौर अगीतावे । 
गीत अथीत्‌ विशाय भादि स्रत्र और भव दाना यो मानने यासे 
मुनि गीता ये बहाव # । निणीय अभ्ययन को जानन वाले भ 
प्र-य गीता 4 और चतुर पूर्वतारी रत्यप्ट गीतार्थ फहलाते है। 
शप पल्प, ब्यवद्गर, दशाश्वस्कथ झादि शायने वाले प्रभ्यम 
गीवाव ६। गीतार्थ के सिवा शेप्र साधु अगीता ३ दहताते हैं । 
विहार भा दो प्रसार छा है गीताथे फा स्पतन्त्र पिहार एवं गी- 
ता की वि या में विद्वार | पर इससे यट समझना चाहिये फि 
सभा पीगाव स्थतन्त्र विएर कर झफत ६ | स्थायाग ८यें ठाणे 
मण्य्ता रियर प्रीमावारी रे ”ट्वाठु,सत्यवादी,) वायी बहु थृत 
गक्तिगान , भाषातकरण, उयशांख एवं बीयेसम्पय ये आठ 
विशायण फढट्ठे जा इसी ग्रथ के तीसरे भाग कयांद न० ५८६ 
में दिय गये ई।इमगुणा के धारक गीता शतरि अरेते विद! 
रूर सदस ने। बृह कल्प भाष्य में पाँच गीता्थ मुनिर्या वा एकल 


पिहर की आवा है और शेप सभी यो गीलथ दी निश्ना म 
विशर करने र लिये कहा है--- 


जिएफ्ीीपओ-पीयस्यों परिहारविसुद्धिओ थिगीयस्दो। 
गीयषस्थे उड्िरग, सेसा पोयत्यनीसाए ॥ 

उक्त गाथा का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते है- शिन 
पल्पिक और परिहरत्रिशुद्धिचारित वाल गीताथे होते ह और 
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अपि शब्द से प्रतिमाधारी यथात्वन्द कत्प बालों को भी गीताये 
समभना चाहिये। ये तीनो नियमपूवेझ कम से कम नयमे पूर् 
की आचार नामक तीसरी बम्तु के जाता होते है।गच्छ मे झ्राचाय 
उपाध्याय भी गीताये ही है । ये सभी स्पतताा विद्यर कर 
सकते है । शेप सभी साधु आाचाये उपाध्याय रप गीतार्य के 
अधीन पिह्यर परते है । 
गाया के उत्तराद्ध को स्पष्ट करते हुए नियक्तिफार फह़त ४ 
आयरिय गणी इट्टी, सेसा गीता थि होति तनीर।त | 
गच्छगय निर्गधावा चाणएनिउा 5न्िउतावा ॥ 
भागार्थ-आचार्य जपा याय येदोना सामिशयज्ञाय की ऋद्धि से 
सम्पन्न दोते४।इनके लि्रा शेष गीता भी आचार्य उप णपर ऊई 
निश्षा में प्िचरते है| थे चाहें गच्छ मे हम जथवा दु्चित्ष भाटि 
कारण से अलग हो गये द,पाद़ें वे प्रयत्तेक स्थविर गणापच्छेटर 
पढ़ों पर नियुक्त हों या सामान्य साधु हो । 

ऊपर लिखे अनुसार कम से कम उयगे पूप की तीसरी या 
चार पस्तु छा जानकार होना एकल प्रिहारी के लिये आपश्यक ६ 
यही वात स्थानाग सत्र के आउपे ठाणे मे बहस्छुए पद से कही गई 
है | चूँकि अभी पूप जान का पिच्छेद है इसलिये शभी एप्स 
विद्वर शास समात नहीं हो सकता । 

घृहत्कन्प भाष्य में एकल विद्ार के अनेक दोष बतलाये ह, 
जेसे-पारित्र से गिर जाना, मंद हो लाना, ज्ञान दशेय घारिप् का 
त्याग देना आदि। यही वहीं बल्कि पियक्तिफार ने एक्स बि- 
हार का प्रायथ्रित्त चताया है। 

( घृहत्करपमाष्य पीडिया गाथा ईझ८ से ७० होता) 

(१२)प्रश्ष-आवश्यक घादि फ्रिया फे समय उनकी सपेज्ञा फर 
ध्यानादि भन्प शुभ छियाए करना वया साधु के लिये टचित है? 





४१ ओ तेडिया मेन मे ममाला 
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चस्तर-सा यु यो नियत समय पर आपश्यक्ष आदि हियाएं 
ही करना चाहिये । उस सप्रय ध्यानादि अन्य शुभ क्रियाओं का 
आचरण दीयेदर्शो शाघ्रफारों की दृष्टि प सवेथा अज्ुचित हे । 
गणवरों ने विशिष्ट क्रियाभों को नियत समय पर करन ऐ्े लिये 
ज्ञा कहा है बह सकारण है।मूलसूत,दीका एवं भाष्यप्रस्थों में 
इसदा स्पष्टीफरण मिलता है। दशवैद्वातिफ छत पचमश्मभ्ययन 
के दूसरे उदेशे पे (फालो काल समायरे' ऊहा $ अर्थात्‌ साय को 
लियत समय पर उस दाग की पियत क्रिया करना चाहिय जैसे 
पत्ता पे समय भित्ता और स्ताभ्याय ये समय स्वभ्याय | वियत 
सम्रय पर नियत क्रिया त करने में भनेके दोपा की समायना 
बताई गई है। गैसे कि-- 

अ+५ ले चारसी मिफ्सत फादा न पडिल्ेश्सि । 

अप्पाण च किलासेसि सनिरेस च गरिहसि॥ा 

ह पे दरावैकालिक भध्यरते $ उत्शा २ 

भाषाय-हे भिनु | यदि तुग प्रमाद या स्पाध्याय के लोभ 
से भद्ात्षमें मिन्षा के लिये जाओोगे और याग्प अयोग्य समय का 
ग्याज्ञ न रखोगे तो इसका यह परिणाम होगा हि तुम्हारी झात्मा 
का कष्ठ होगा भौर दीनता फे साथ तुम पश्तति री चुराई फरोगे। 

शुणस्थान कमारोह में ऐसा करने वाले का जैनांगप का भजाप 
एव मिध्यात्यी कहा है। 

प्रमाद्यावक्यकस्पागान्निश्चल ब्यानमाश्रयेत्त 

योडसौ नैवागम जैन चेसि मिध्यात्वमोहित,॥३०॥ 

भावार्थ-जा प्रमादी साधु आवश्यक क्रियाभों का स्थाग कर 
निश्रत ध्यान फा आश्रय लेता ई, मिध्यात्व से मूद हुआ वह 
जैनागर्मों फो नहीं ज्ञानदा | 
(१३)प्रक्ष--जिसने व्तवा रण नहीं फियेहं उसके किये कया प्रति 
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क्रमण बरना आापश्यक है? हु मु 
उत्तर--पत्तिक्रमण मे छ, आवश्यक ह--सामायिक, चत्तु 
विशविस्वत, यदना, प्रतिक्रमण, कायोस्सर्ग और प्रत्यारयान | 
इपम पेय चौथा आयश्यय बता वे अतिचारों भी आलोचना 
का है शप या सम्बन्ध इससे नहीं है| कई पाठ सामान्य था 
लोचना फ्रे ६, कई स्थुति फे हैं और कई पदता थे । का्योत्सग 
एवं पत्पाग्यान सम्बन्धी प्रतिक्रमण का अंश भी भूत एवं भे 
पिष्य फी आत्म शुद्धि से सम्बन्ध रखता ह । इस प्रकार ततघारी 
आए बिना तत वाले सभी के लिये सामान्यरूप से प्रतिक्रमण पी 
आपण्यक्ता है ही। जिप्तन यत नहीं लिय ई इसका भी कुकाव 
र्तों पी ओर होता है यही सम्पत बयारी से माशा की जांती 
है। घारित्रमाइनीय का विशिष्ट क्षयापशम न होन से प्रत न लगे 
मे बढ़ अपनी फमजोरा समझता 6 और उस शुभ दिन की एव्सु 
यता मे साथ पतीक्षा करता है जब कि यह यत धरण फर से 
केगा ऐसे सम्पक्तधारी के लिये मत एवं सतिचारों वा गिनमा 
व्यर्थ ऊँप हा सकता है ? यह ता श्रायफदत्ति के लिये तैयारी 
करमा ओर बतवारण की उच्चवस्था का आद्वान करया है | इससे 
एसे अपनी अशक्ति का यान झाता है, ततधारियों के प्रति 
सम्मान भाग शेता है एय घतघारण फी रुचि होती है । इसफ्र 
अतिरिक्त कई अतपारों झे पाठ तो सामान्य है,फर म॑ सम्यकत्म 
एव ज्ञान के अतिबारों का बणेत है शिनकी आखोचना यवर 
हित सम्पस्तपपारी + लिये भी आवश्यक ? । यों भी आवश्यक 
शागमों में है और उसऊझी स्या-पाय झात्म कन्पाण के लिये है | 
बदिता सूज में कहा है दि अतिक्रमण जर्तों ढी सालोचना 
फे सिवाय भी अन्य चार रयाएं के छिये किया णाता है- 
पटिसिद्धाण करणे, करिचाणमकरणे पडितक्मण।! 


हि हे 8४% 
हे रच है 


ह्छ्ड थी ऐटिया नेत भागयमाला 


है (० बंप 9 जज ९००५: . 2 कर लक लेन न 


असमहन्णे अर तहा, चिवरीय परूव पाए प्य ॥ 

भातार्थ--जित कार्यों को करने री मना है उन्हें फ्रियाहो, 
करने याग्य कार्य । झ्िये हा, वीतराग से बचना पर श्रद्धा न 
रखी हो तथा सिद्धा-त जिपरीत प्र5पणा की हो इसके लिये प्रति 
क्रमण फरना चारिये | 

इस बिप्रय मे शारि द्रीयायश्यक प्रतिक्रणणा ययन पृष्ठ ४६८ 
पर एक वेय का दृष्टानत है। पहइस प्रफार है | एक राजा था। 
उसके एक पुत्र था। वह उस बहुत प्यारा था। राजा ने सोचा 
फ्ि इसे कभी रोग न हो ऐसा प्रयान किया जाय | राज्य के 
प्रसिद्ध यथा को चुजारर उसने ऊदा-मेरे पृत्र की ऐसी थि 
कित्सा करो कि रस कभी रोग न हा | यद्ों के हाँ भरने पर 
गाजा न उनस औपणि यायत पूछा । पक ने >श-मेरी औपधि 
यदि रोग हो ता इप्ते मिस टेती है अन्यथा श्रोपपि लेने वाले के 
शरीर को जीर्णशीणे फर उसे मार देती *। दूसरे बेच्र ने कहा- 
मेरी दवा यदि राग हो ना उस मिट दवी है अन्यथा ग़ुणटोप 
छुठ पड़ी करतो । इसके बाद तोसरे रद ने कटा-मेरी औपधि 
से विद्यमाय रोग शान्त हा जाते है | रोग न होने पर यह औपसि 
बणे रूप योवन और ल्ायण्य को पटाती है एय भविष्य में रोग 
नही होन देती | यह छुनका राजाने वीसरे पैय से राजकुमार 
को दवा दिलवाई। तीपरे पत्र की ऑपषधि की तरइ प्रतिक्रमण 
भी है। यदि दोष लगे हों तो भतित्रमण द्वारा उनकी शुद्धि हो 
जाती है| टाप न होने पर क्रियां गया भतिक्रमण चारित्र को 
विशेष शुद्ध परता है । इसलिये प्रतिकमण क्या तथारी और 
क्या बिना त्तयाले सभी के लिये समान रूप से आपश्यक है | 

१४७)प्रश्न-व्याधि प्रतिकार के लिये जैसे वेद्य दाफ्टरों का सरकार 

सम्मान किया जाता है उसी तरह ज्ोकिक फल के लिये प्रभाव- 
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शाली यक्त यक्तिणी को मानने पूजने में क्या दोप हे 

उत्तर-मीक्त के लिय कुदय को ठेव मानने म मिथ्याल है 
इस टष्टिसे यट प्रश्न किया गया है ओर यह सच भी है। कहा भी ६- 

अदेप देवबुद्धि या गुरुधारगुरो च या । 

आअपम॑ धम्बुद्धिश्य सिव्यात्य नद्िपयेयात || 

भावाय--अदेव प जा दवउुद्धि 2, समग्र मे जी गृस्उुद्धि# 
तथा अप में जो पमवुद्धि है, यट विपरात हान से मिथ्यास्य है 
पर दीर्घेटष्ट से दखखा जाय तो इसमे दूसरे अमेक दोपो की सभा 
धया है इसलिय लौजिक दृष्टि स भी इसे 3पादेय नहीं कहा जा 
सफता पर इसफा त्याग ही करना चाहिये। माय, इस समय के 
लोग मन्दवूद्धि ए+ वक्र हाते है और कई भाल भी | य लोग 
सममदार श्रायक वो यक्ञादि फी पूजा करते हुए दरब४र यह 
साचते है कि ऐस जानकार परमात्मा श्रावक्ध भी इन्हें पूजते ई तो 
इसमें अवश्य यम हाता होगा। ने क्रिस जाशय स पूजते हैं ये 
नतोये जानते ह और न उसे जानने झा प्रयत्न ही करते ह। 
फलतव, यह पूजा उम्र नीयों में मिथ्यात्व यढ।वी है। दूसरे मी।ा 
मे मिव्यात्त पदा करने का फल शारूफार्ग ने दुलेमयोपि कह है 

अन्ेभि सत्ताश मिन्जत जो जणेड स्रढप्पा । 

मो तेग निमित्तेण न लहह पोहि जिणामिहिय ॥ 

भावाय-नो भवानी दुसरे जोबों मं मि> वात दल न्न करता हे 
बढ इसके फल स्वसप जिन प्ररूषित बोधि यानी सम्यफ्त्वन ही पाता 

इस समन मे यह भी उा जाता हे कि प्रिशुद्ध सम्ययच 
धारी रावण, कृष्ण, श्रेणिक अमयक्ुमार आि ने भी लौकिक 
आये के लिग्रे पिया देवता आनि की आरावना की थी | पर यर 
आलम्धा भो टीऊ नहीं है । 

चोये आरे रे पुरूष ने आनब ल की तरह झानी थे न उक्- 
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जटही |सभवतर उसमें आ्राजक्ल की तरह देखा उसी की परटत्ति 
भी रही रा। झहस्व ये की उिशेयता सभा का ज्ञात थी। परस्प 
रागत दापा का समावना नटेस उस्दान अपयाद रपसे विधा 
राधन आदि विये हों गे । .सहिये स्सस इसवा वियान नहीं मिया 
जासफ्ता | गिर| के तिय रसरे का झालम्या रने बाता भी 
मिशयाटह्टि कहा गया है । यहा भी है--- 
जाणिज्न सिजझ्जाएिटी जे य परालस्यणाउ घिप्पति। 
भगवीी २ शनर उद्शा ५ मतगिफा नगरी में श्राष॒फा का 
बणुन परत हुए * असहत्त जा | विशेयण टिया हैं। टीफाफार 
ने इसकी व्यारया करत हुए कहा ह-- गसहास्या 'मापपपिं 
देवादिसाहायफापेला ,स्वय कृत रू४ स्वयगेद भाक्तज्य मित्य- 
दीएएचय ' अधांत्‌ श्रायक झाषत्ति में भा टवादिकी सतयता 
सह चाहते। स्वक्] फमें प्राणा क। भागी ही पहले ४ इसटिये 
ये अटीन2क्ति वाज राते है उसी के भागे दीउता यदी दिसाते। 
ओऔपप/तिक झूज 2२ पें भी आवरा के लिये यरी विशेय गे पियतए 
ऐ। इससे यर सिद्ध शावा हैं फ लीकिए खा फे लिये भी श्रायक 
दया को ने | मायता 5 क्रिसा ज आगे दौउता ही दिखाता है। 
इस तरह लौकिक पएच + लिये की पई भी लेयादि वी पूजा 
टुसरा में विश्या ये पढ। करता ४ और फतस्थ-प विष मे 
वुलभयाधिया कारण हावी दे । शिन शासन या भीउमग्र छ्घुता 
मालूम हाती ह “ये इसका स्पाग ही करया चाहिये। सच्चा 
सम्ययत्वयारी जिनात्त पर्भसिद्ध॑त पर ग्िखास रखता ४। 
कडाण क्म्पाण न झुरतल्वो अत्वि सिद्धान्त पर रसपी अमाय 
अद्भा दादी है| पर यपना सारा एुस्पार्थ मिनोक्त कर्चब्यों मं 
ही लगाता ईं फिर बदलाकिक पल के लिय भी ऐस काय क्यों 
करन गा। यह जिन शासन की सभायता कर चा वाई जय 


श्री जैन सिद्धान्त बोच समह, छा भाप धर 








कि इस पूजा से गिन शासन की लघुता प्रमट होती है। 

इस तरह भाय सम्यक्ल्घारों तो लाकदृष्टि से भी झुंदेयों फो 
नहीं! गानता और न उस उन्हे मानना दी चाहिये। 

प्रक्त--चतुअभक्त धत्यागयान या क्या मालर ३ ? 

उत्तर--शिस तप मे उपदास दे पहले दिन एक भक्ता का, 
इपयास दे दिन दो भक्त झा भर पारण के दिन चौथे भक्त का 
स्याग फिया जाता है उसे चतुर्थ भक्त तप कहते है। पर झा 
कन की पहुचि के अमुसार चतुर्थ भक्त उपयास के झर्प गे झूठ 
है | प्रस्याग्यान करान बाद शौर लेने वाल दाना चतुघ भक्त 
का जवे उपय।स समझ दर हा त्पाग कराते भोर करते ६।इस 
लिये उपयास दिपस के दिन रात के दा भक्त का त्याग कर ना ही 
इस प्रत्यारयान का अर्य है। यही बात भगवती? शतक १ उदशे की 
हीका में कदी हे। 'चतु भक्त यावक्नक्त त्यण्यते यत्र दष्मगुर्वपिय 
चापबासस्प सक्ा, एवं पछ्ादिक पपयारा हयाद रिति' सर्थन्‌ निमम 
चंधे भक्त तर आइार झा त्याग किया जाय यह चतु् भक्त है। 
यह उपयास मी सज्ञा है । इसी प्रकार पए्मक्त आदि भी दो उप 
यास आतनि की सता है। 

स्थानाग ३४ ३ ही टीका मे भी यही स्पष्टी फण पिलदा 
है। टीका का आशय यह है। जिस तप ग पहले दिन सिर्फ एक, 
उपयास मे दिन दो आर पारणे झे दिन चौथे भक्त सा त््पाग 
होता है बह चतुप भक्त ह। सागे चलकर दीवार झस्ते हैं। 
यह तो चतुथपक्क णएर का -युत्वत्ति अये हुआ । प्रयतत्ति तो च- 
हुर्यभक्त आदि शज्दा की उपयबास झादि म॑ है । 

अन्तक्ृदशा ८ से यर्ग फे प्रदम ज ययन में रत्वायज्ी तप छा 
घबंणेन इ। उसदी टीका मे ' चयुथे मेपे नोए्यासेय पष्ठ द्वाब्या 
मष्ठप िभि, ' लिखा है अर्थात्‌ यहुये का मदलाय एक रपपास 


(९० भरी गठिया जैन प्रस्ययाला 


से एय पष्ठ और अष्टम या यर्थ दा घोर तीन उपयासो स दै। 
इस टीका स भी स्पष्ट है कि चतुर्थ का अर्थ इपयास होना दे। 
(१६) प्रश्ष--द्ाथ या यखादि मुँह पर रखे प्रिना सुग मुह वही 
गई भाषा सावथ होती है या उिरयय १ 

उत्तर-हाय अधया बख्र आदि से गेह दर पिना अगवा पूरय 
जा भाषा बाली जाती ह उसे शाखरारों ने साय कड़ा है। 
यवेया पिता खुटा मुह यातन से शीवा वी दिस्ता होगी दे ।भग 
यती सोलह य शनफ़ टसरे उत्शे मे शर्मझ्ध पी भाषा ये सम्यन्ध 
मे अन्नोच्र हैं। यहाँ शर्म ठ्र का सम्पयाती बड़ा है | उसयी 
भाषा प साययथ िग्यय यिपयक पप्ष व उत्तर मे यर यश गया है 

गोयमा जाने णू सफ्झे 7तिंद देपराया खुटुमझास 
अणिजूरित्ताण मास भासतितारेंण सफ्के देविद देव 
राया सावच मास मसाससि, साले ण सपरके देपिदे देय 
गाया सुट्टमक्राय निजूृरहित्ताण मास भमासनितारशेण 
सफक्के रेथिल देवराया ऋणन सास सासति।! 

अथ--6ह गौतम | मिस समस श्र दवन्द्र पानी सूश्मका ये 
अग्ति हाय या पथ सारि झुँ पर दिय पिया योराता है उस समय 
यह सावथ मापा याल्लता है और जिस समप पह हाथ या यख्र भादि 
रु पर रखपर वालता दर उस्त सगप 36 विग्वध भावरायालना डर 

इसकी टीपा इस पत्र है-इस्ताचाटप्ुचम्प हि भापमाएम्य 
जीउसरलणताउनबदा मापा भव॒ति झयातु सायग्रा। झयोत्‌ 
हाथ आदिस मह दस्फर बात पाला जाया पी रक्षा फरता है 
इसलिय इसकी भाषा झायदर है भार दूसरी भाषा सापध है। 


भगवती १६ था २ ० 
(१७) प्रक्ष-- क्या शापत्त या सत्र पढ़ता शाख सम्पत है 


उत्तर--आ्रावद्त आजिड्ा को सत्र ने पढ़ना चाहिये, ऐसा 


और गैत सियान्त थोता चप्रह, धढा बाग १९ 


१ 








कहीं भी नेन शासरों में उल्ने सर नही मिलता। इसके विपरीत शास्रा 
में मगह शगह ऐसे पाठ मिलते हैं मिससे वालूम होता है कि पढ़ले 
भी आवक शास्त्र पढते ये। जिभिन्न भास्धों से कुछ पाठ नीच उद्ध रू 
फिये जाते ईं,--नदी सूत्र (१२) एप समय्रायाग स्तत्र १४२ मे 
अपाप्तकदशा फा विपययणन करते हुए लिखा है-'घुयपरिग्गढा, 
तवोबहाणाड ? ( शावकों का शास्त्र ग्रहण, उपधान झादि तप ) 
इससे प्रतीत होता है कि भगवान्‌ महावीर के श्रावक शास्त्र पढते थे। 

उत्तराध्ययन में समुट्रपालीय नामक २ १ में भ' ययन की दूसरी 
गाया में पालित आ्वयक का यान करते हुए लिखा ह-- 

* निरगये पाययगी, साथए से थि फझोबिए ! 

अर्थात्‌ वह पालित क्रायत निर्यन्ध प्यचन में पडित था । 
इसी सूत्र के २२ बे अर ययन में रागमती के लिये शास्रकार ने 
पहुस्छुया' शब्द का प्रयोग किया है। गाया इस प्रकार है-- 

सा पब्चट्या सती पन्‍्यावेसी तहिं वक्त | 

सय्ण परियण चेव, सीलयता बशरखुआ ॥१श। 

भाषाधे-शीलपती एप यहुश्रुता उस राजीमती ने दीक्षा लेकर 
वहाँ भार भी अपने स्वजन एवं परिजन पो हनीक्षा दिलाई । 


ये दोनों पाठ भी यही सिद्ध करते है कि आवक ग्रूत पढ़ते ये। 
हुए यह यात शास्त्रों को श्रभिमत्त है 


ज्ञातामूत्र के १२ में उदऊतात नामक अझ ययन में खृपुद्धि 
आवक ने जितशनु राजा का जिनेश्यचन का उपदेश दिया | 
झूत का पाठ इस पकार है- 

सुउद्धि अमच मदावित्ता एच चयास्ती-सुबुद्धी। एए 
ण तुसे सता तथा जाव सब्तया सावा फना उचलद्धा? 
ततेष सुच॒ुद्धी जितससुण्य चदासी-एएण भाभी | मए 
सता जाव भावा सिएचयणात्तो उचसद्धा | ततेण जितत- 


ते औ सैठिया तै। थे यमाखा 
ससू सुर ण्य चदासी न्ग इच्छा झ्लरण उेवाणुव्पिया 
चय अत्तिण शिए प्रयण सिप्तामेत्त० + तमेण सुघुद्धी 
घिनमसाम्स विचिरा फेयसिपनत चाउद्जाम उम्म परि- 
ऋफहेट, तपहझ्पति जला जीया पच्कसि जाव पच सणु- 
ब्ययातिं। ततेथ जियसचू उप द्िस्सि अतिण धम्पम सोचा 
शिमसम्म रढ०खठ दि अमचय एय्यटासी-सएामि ण 
दैवाशुप्पिया! पिग्य व पाचमण जाय से जर॑प दुप मे पयह 
ते इच्दमसि ७ तर रूतिए पद्मपुप्वइ्स सतत सिक्खा 
चहय ज।द उपासपक्ित्ताण घिहनिजिए | प्यखए देबा- 
शुष्पिष। भा पडियथ करए। लएण सितसरा सुपुद्धिस्स 
धप्तथप्स जतिए पयाशुपडय जाप हुरापमथित साचय 
वम्मपटियझ्रई।तनेण जिपसरा समणोय सण् म्रमिगष 
औीपाजीय जाए परिराभेमाण घिएर३ ॥ 
( मितणणु राजा ने ) एमुपद्वि भमात्य का युलाकर या फा- 
ह सुदुद्ध । तुमव विधान, तत्यरप हय सस्य भाया थो बैंस 
जाना १ इसह पाठ सुउुद्धि ने मितशत्रु से इस प्रफ़ार कह्ा-मैन 
शिवबया से वियवात तत्च रूप इन सत्य भाषों छो भागा है। 
भा सुनझर नितशपु ये सुद्द्धि से थों फह्ा-हे देवानुभिय | में 
तुपस नितयचन सुउना चाहता हू ।इसफ़े पाठ सुयुद्धि ने शिव 
शत्रु स बित्रिप्र फेरेशि ग्रूपिग चार महाबव रूप शर्म कहा, यह 
भी बताया कि जिस पक्रार चीया ऊँ के उन्‍्व न दाता है यावत्‌ 
पांच अणुय्त यहे । राजा निदशनु छबुद्धि स धर्म सुपकर प्सभ 
छुआ उस सुपुद्धि अमात्य स घहा-इ दवालुम्रिय । में निग्रेय 
प्रवयत्र पर श्रद्धा रुचि रखता हूँ एबं उस पर यिख्वाप्त करता हूँ। 
आदन्‌ पर उसी मुकार है जमा पि तुम पहते हो) इसलिप पे 
आइता हू दि तुमसे पाँच झणुपत एप सात शिक्षाघत अगीफार 
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फर प्रिचरू। ( सदद्धि ने कहा) हे देवालुभिय, आपको जैसे छरव 
हो वैसा कर | इसके वाद जितशयु ने सुबुद्धि प्रवान से पाँच 
अशुयत याबत्‌ बारह प्रकार के श्रावक तत घारण दिये | इसके 
बाद मितशनु अमणोपासक जीय अभीव ऊे खरूप को जानकर 
यावत्‌ साधुओं वा आहारादि देते हुए पिचरता है। 

ज्ञाता सूत्र के इस पाठ से सुबुद्धि परवान का जन शाद्रो फा जा 
नना सिद्ध है। यहाँ शारूफार ने छबुद्धि प्रधान के लिये ठीफ 
उसी भाषा का प्रयोग किया हे जेसी कि ऐसे प्रकरणों में साधु 
के लिये की जाती हैं। 

ओपपातिक खूब ४१ में भायक के लिये 'धम्मकरवाई? (भव्यों 
को धर्म प्रतिपादन करने पाला ) शब्द का प्रयोग फिया गया 
है। यदि आपक को शास्त्र पढने का ही अपिकार न हो तो यह 
धर्म का प्रतिपादन पैसे कर सऊता है 

यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर अर्थ रूप शाख्र समझना 
चाहिये। पर ऐसा क्यों समझा जाय १ यदि शास्त्रों में आपके 
को शास्त्र पढने की स्पष्ट मना होती तो उससे मेल करने के लिये 
इसकी अर्थरूप व्याग्या ऊरना युक्त था। पर जब कि शासन में 
कहीं भी निपेध नहीं है, बल्कि यिधि को समर्थन फरने वाले स्थान 
स्थान पर पाठ मिखते है, जिनकी भाषा में साधु ऊे पररण में 
आई हुई भाषा से कोई फ नहीं है । किर ऐरा अर्थ करना औैसे 
सहो कहा जा सकता है| 

इस सम्पन्ध मे व्ययहर सूग का नाम लेकर यह भी कहा 
जाता है कि जप्र सावुआ के लिये भी गिश्वित काल की दीक्षा 
के बाद ही शाख पिशेप पढने या उल्लेख मिलता है। फिर था 
यक के तो दीज्ञा पर्याय नरी होती इसलिये यह कैसे पह सकता 
है? इसका उत्तर यह है कि व्ययह्वार सत्र था उक्त नियम भी 


2१ थरी सेटिया जे? ग्र उगाता 
सभी साध्ओं के लिये नहीं है| व्यवद्मसमृतत क ठीसर देश मे 
तीम बर्ष की दीसा याल फे लिये उहुभुत और पद्वागम शर्दों फा 
प्रयोग क्रिया गया है और कहा ढैक़ि उसे उपा याय की पदयी 
दी भा सकती है | इसी प्रकार पॉय वर्ष बी दीज्ञा पर्याय वाले 
क लिये भी कटा है और उसे आचाये एप उपाध्याय दोनों पट 
के थाग्य बताया है। इससे यह सिद्ध होता है विसामान्य सा 
थरुझों ते लिय शाखराभ्ययत के लिये दीज्ञा पर्योय की मर्यादा है 
विशिष्ट सयोपशम बला पे लिये यह मयादा ठुझ शिथिल भी 
हो सती है। फिन्तु इसस आय रे शास्र पठन का निपेध झुछ 
सप्भझ मे नहा आता । यात यह है कि साधु सवाज में शाखा ययन 
यी परिषारी चली आ रही है और रसलिये शास्रकारों ने मध्यम 
युद्धि में साधुओं की दृष्टि म रखते हुए शास्प्राभ्येयन ये नियम 
निधोरित किये है। ्ापका में शास्ताभ् बयय का, साधुशों की तरह 
प्रयार न था इसीलिय सभयर है उनसे लियनियपर न पनाये गये 
हा। या भी शास्त्र स्रा नसाधुया को दिनचया, आचार आदि 
फ्ाविरतृत यणन किया है, स। वाचार ये यणान मय बडे शाख्र 
रचे गय है और उनकी तुतना में श्रावफाचार सूजा मं ता सागर 
मे पैंट थी तरह है । किर क्या आर्य ह कि गिशेष अचार न 
देखकर शासकार। 3 इस सम्पाप मे जयेला की हा। जैसे शा्खों 
के वक्त पाठ आय के सूत्र पढने मे साज्ञी हैं | 
है भी वियारणोय है कि जब श्रायक अर्परूप सूत पह स 
पता है फिर मूल पढ़ने मे जया याया हो सकती हैं ? उयला एक 
अद्धपागधी भाषा की ही तो विशेषता है मिस्त आउक्ष आसानी 
से पत सकता है। किसी भी साहित्य में तत्त्व को ही प्रधानता 
होती ह पर भाषा को न-|। जय तच्च जानने थी अलुपति है तो 
भाषाओे पिपेप में तो कोई महत्य प्रतीत नहं। होता | 
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इसके सिव्रा खय गण॒यरी न सामान्य लोगों बी सूजों तक 
पहुँच हो एय उनका अधि फ्रायिफ विस्तार हो हसलिये,शस समय 
की लोफ भापा(अर्द्धमाग भी) मे टनकी चना फ्री।फिर थआरयका 
के लिये सूत पठन फा निपेय पस ही सकता है | 

सूजाभ्यास वानावसणीय के चयोपशप पर गिर्भर डे और 
एमा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता फ्रि श्रावकता से साथुओं थे 
चानावरणीय का क्षयोपशम नियम पूर्पक विशिष्ट लोता है शा 
ख़र्रों ने अमच्या ऊे भी पृत्रज्ञान होना माना है । फिर आवबो 
का शास्त्र पढ़ना क्योंरर निषिद्व हो सरता है दस प्रकार शाख 
ए। युक्ति दाना ही आबक म शाख्र पढ़ने के पक्त मे ही है 
(१ ८) प्रश-सात व्यसन कौत से है? इनक ' बरोन कहाँ मिलता है? 

बत्तर-सात व्यसन व कुफल यत लाते हुए नी तिकार ने कहा है-- 
दुतश्ष मास च सुरा चवेश्या पापद्धिचोये परदार सेवा ॥ 
घ्तानिमप्तव्यसनानि लाऊे।घोरातियोर नरक नयन्ति॥ 

अर्थ-जूया, मास, मदिरा, उेश्या, शिफार, चोरी और परस्री 
गमन ये सात व्यसन आत्मा वी अत्यन्त घार परक मछे जाते है! 

इन सात य्यसना को ऐहिक दायिया उतलाते हुए गौतगऋझपि 
ने गौतग कुहक गे ये दा गाथा परी है - 
जूए पसत्तस्त धणरस नासी, मसपसप्तस्स दर! पण,सा ! 
चेसापसचह्स ऊुलरस मासो, मजे पसत्तस्स जमसस्स नासो 
श्षिसापसत्तस्स सुधम्मनासा, चोरी पसत्तम्स सरीर नासो। 
तहा परत्थी छु पसच्तयः्स,सन्वस्स नासो अह मा गई य।। 

भातारथ-जृण में आसक्त व्यक्ति रे य7 का नाश हाता है | 
मास गृद्ध पुरुष में ढया नहीं गहती । वेश्यासक्त पुरुष का कुछ 
नष्ट शोता ई एप मद्य मूछित व्यक्ति की अपरीर्ति होती है । हि 
सामुगगी परम से भ्रष्ट शे नाता है ।। चोरी का ब्यसनी शरीर 





सा! थआ सठिया जै। 9 चमाला 
से हाथ भो बेठता है । दथा परस्ी का अझुगगी अपना सर्वेम् 
नाश फरदेता है एव नीच गति में जाना है| 
जेागर्मा में ज्ञाता सूत्र प्र ययन १८९ सिलाती पु कथा ) 
में मभुगया ( शिकार ) पे सिद्रा छ, ज्यसना के नाम मिलते है । 
पष्ठ इस प्रसार ह-ततेण रा चिलाए दासचेढे अणोहद्टिए मणि 
बारिए सच्छदगड़ सहस्प्ययारी पज्भपसगी,चोज्नपसगी,मस्पसगी, 
जूपप्पसगी, बसापसगी, परदारप्पसगी जाए यावि होत्या । 
अरब-दसक याद उस चिल्ात दासपुत्र को अकाय में मरत्त रो पे 
से फाई राकने पाला और मना करन बाला त था इसलिये ख 
#छ दप्रति पय स्वच्छदाचारी हाफर बह मदिरा,चारी,मास, जूभा, 
बेश्या एवं परसी पे विशेष शारक्त इ गया । 
बृहत्वकू्प सूत्र प्रथम बरेशे ते भाष्य मे राजा पे सात ब्मसन 
दिये ह मिने से चार उपरोक्त सात व्यसरनों में से मिलते है एय 
अन्तिम तीन पिशेष हैं। भाग्य यी गाया यह है - 
इत्थी जूप मज़ मिगनय, वयणे तहा फश्सया थे । 
दृटफर्सत्त मत्यध्स दुसण सस वसणा ४ ॥ ६०० ४ 
मायाधें-ख्री, जूता, गडिया, शिबिर, यचन की प्रठे।रता, 
की साब्तों त ता अथे उत्पन्न करा मे साम दाय दृढ़ भेद इंप 
चारा उपाया पा दूषित करता-थे साथ य्पसत । 
(१६) प्रश्न-लाऊ में अपार सिलने कारणा स हाता है १ 
उश्ा--म्थानाग सत्र + यीये राणे के तीसरे र*शे प लोप 
में झपक्ार होते के यार कारण बतदाये है जस- 
चटडहि ठाणेलि लोगघयार सिया, तजरा-करन्तेशि 
चोन्विज्जमाणहिं, अरश्तपतन्नत्ते भम्मेयोचिदज्ञमाणे, 
पुत्पगते योचिउज्जमाणे, जायतेआ वान्छिज्जमाणे | 
चार स्थाना स अपवार दवता है-(१) अत भगवाय पा वि 
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क्छेट (२) अत्मरूपित परम या विच्छेट (3)प हान छा दिखे 
आर (४) झतपि का पिच्छेद 

पहले फे तीन स्थान भार अपना हे हाग्य द। ऋम्ल पा दि 
का विन्छेद उत्पात रूप होने से द्ब्यअपत्ार दा वी दूध पक 
जा सक्षता है। अगर उ विच्चेद मे वोह प्प न्‍्पसस्प्रसदध मई 

है पक का 

(२०) प्रश्ष-अजीर फितने मकर ज १7 

उत्तर-अजीश चार प्रकार से ३-- श इज हा झईज 
अहयार (२) तप या अजीण नोर (२ 


ढि+ आई ए झा 
(४) झन्न का अनीण विग्रद्िरा झा बम “रत 3: 


न पर #य ४नच 


धजीर्ण ह ओर चौथा 7ब्प बजाए $, प्लेट ६.६ 
चारप्रकार केअनीण उताये है। पैर 
अजीए तपस को, ज्ञानाडीउकृरि-] 
परतप्ति क्रिपाजीप मयाजोई विदध्ति द्त। 
भावाथे-तप का अजोण क्रप है # - ! 
जीएे है| ईष्पा फ्रिपा का और विवि 
(२१) प्रक्ष-यार के जितने प्र्गः है 
किसके साथ र्रना चाहिये ? ई हा इनिमा प्राद 
उत्तर-बाद से तीन पऊाए है. 
शुप्कवाद-अभिमानी, तप सखगरप 2 
रहिन पुरुप सु साथ बाद करना बज पी शव विदेफ 
हार नहीं मानता ऋर खमाय दल न ीनी अपर्न 
सगता है, प्मेद्ेषी निरुत्तर दा जद कार 5 म दबा कर 
पहीं करता एवं अपिदेकी पृल्पण् २७... ने पर्म ख्वीरार 
हल नहीं होठा। इन लोगों घ३>.... _. रोड मतत्ई 
योधग सिद्ध नदी होता। सिद्ध 


दर 
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सप ी पमयाद। 
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है कि इस बाद का नाप शुप्पवाद रखा है। बिजय हाने परइ्स 
द में झतियात थ्रादि दोपा को सभायता है एप परानय होने 

पर प्ररचत की लयुवा हाती हैं। इस तरह प्रस्येक र्धाप्ट से सह याल 
ब्रास्खय में भनय बढ़ाने याल्ता हैं। 

वरिवाट-यश एय धन चाह7 बाल, होन एवं पज्जुतर मंयो 
दत्ति वाल व्यक्ति के साथ वाट + रना पिवाह है| इसमें प्रतिवादी 
गिनिप + लिये उल जाति ( दूषणाभास्त )आादि का प्रपोग प 
रता है । तत्यवत्ता के लिये नीनिपूर्वक ऐस व।द मे बिमयम्राप्त 
वरना छुलभ 7हा है। तिस पर भी यदि बह जीत जाता है ता 
ख्ार्थ श्र शु हान के कारण सामने वाला शाक करने लगता दे भ 
थवा वाली से टेप ररता है। दच्यपरेत्ता मुनियों न इसर्म परलोप 
के विधातक प्रन्तराय आदि अनेक दाप देसे ४ । यही बार 
है कि बद मे प्रयोजन से प्रियरीत सपक कर इसर। विराट 
नाम रखा गया है। 

धर्षयाद--कीति, उन्त आह़ि 3 चाइन याच, अपने सिद्धास्त 
के भानकार, पुद्धिमान्‌ एय मे यस्यग्रत्ति बाते ्यक्ति ये साथ 
ततस्त्र निणय के लिये याद बरग्या यमेयाद है। मतियारी पर 
ताक भीर हाता है, ्लौकिक फल की उस इच्छा उहों रोवी,इस 
दिये बड़ वाद मे युक्ति संगत रहता है | मश्यस्थरतति वाक्षा हान 
से उसे सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। बढ मपने दर्शन 
यो ज्ञानता है एप उृद्धिशीज़ होता है इसलिये नह झपने गत ये 
गुण जेपा का अच्छी तरह समझ सबता है| ऐस याद 4 उिजय 
लाभ हाने पर प्रतिवादी सत्य धर्थ स्वीकार करबा है। याती की 
हार होने पर उसका अत्त में तत्त॒ बुद्धिरूप मोह नष्ठ दो जाता है। 

साधु का भम्मतराद्‌ ही फरना चाहिये शुप्फ्वाद एपय जिवाद मे 
उसे भाग न लेना चाटिये। यस अपवाद स समय पढने पर दश 


श्री जन तिद्वान्त बोत सपह, खठा भाग /्श्स 
काल ण्य शक्ति फा विचार फर साधु प्रवचन के गौरव फी रक्ता 
के लिये धनन्‍्प बाद का भी आश्रय ले सकता है। पचक्पचूरिण 
में बतलाया है कि साधु यो समीगी साधु एव पासत्वे आदि के 
साथ निष्कारण बाद न करना चाहिये। सभ्वी वे साथ बाद 
फरना तो साधु के लिये कतई मना है। 


(अप्क प्रकश॥ १२ वा यादाएत) (उत्तराध्ययन क्मरूर यमोपाध्याययत्ति श्र १८ कथा ) 





बाईसवां बोर संग्रह 
&१६-धर्म के विशेषण बाईस 


साधुपर्म में बीचे लिखी पाईस वाते पाई गाती ३- 

(?) जयलिप्रह्प्त-साधु या सच्चा पर्म सर्वप्ष रे द्वारा कहा गया 
ह। (०) भद्सिक्षण-पर्म का मुर य चिह् भद्दिसा है | (३3) 
सत्यायिप्टित-घर्म का अधिष्ठान यथोत्‌ जाधार सत्य है | (४) 
विनयभूण-पर्म का मूर फारण बिनय है अथात्‌ यम की पाप्ति 
बिनय से होता है। (५) ज्ञाम्तिमयान- यर्म मे क्षमा प्रधान है । 
(६) अरिरिण्प सुवर्ण-साधुयथ परिग्रह से रहित दाता है। (७) 
उपशपप्रभव-अच्छी तथा यूरी अत्यक परिम्थिति म शान्ति रखने 
से पम प्राप्त दोता है। (८) नवश्नह्म चय गृप्-सा व्‌ धर्म पालने वाला 
सभी प्रसार से चत्मचर्य का पान करता है। (६) अपचमान- 

!घु धर्म का पालन फरन प्राल अपने लिए रसोई नहीं पाते) 
(१०) भिन्ञाएचिक-साधु यय्र का पालन कर ने पाले भपनी झा 
भातिक्ना भित्ना स चलाते है। (११) कुत्िणन्धल-सा वु यम का 
पालन करने वाले झाद्यर आरहि की सामग्रो उतनी ही अपने पास 


किन 
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रखते हैं जिसपा व भोजन कर सके । शागे के लिए यचाकर 
कुछ यहा रखते । (१२) निरप्रिशरणा-भाजन या तापने आदि 
किसा भी प्रयाजन के लिए व अग्नि या सहारा 7हीँ लेते | अथवा 
निरभ्रिस्मरण अर्थात्‌ अग्नि का ऊभा स्मरण न करने बातो होत 
ई। (१३) सम्रज्ञाखित-साधु धर्म सभी प्रशार के पाप रूपी मेल 
स्‌ रहित दाता है। (१४) त्पक्तदाप-साधु धर्म में रागादि दोपों 
छा सधा परिद्वार होता है। (१५) सुणग्रहिर-साधु भर्म में गुणों 
स अनुराग किया जाता है। (१६) निर्विकार-दुसमें इन्द्रिय वि 
कार नहा होते । (१७) निहचिलक्षण-सभी सासारिक कार्यों से 
सिद्दत्ति साधु घम का लक्षण है ।(१८) पश्चमहायतयुक्त-यह पाच 
महाप्रतों स युक्त है। (१६) अससिधिसश्य-सा वु धर्म मन किसी 
प्रकार का लगापहोता है न सश्यय अर्थात्‌ धन पान्य आदि का 
संग्रह । (२०) अग्रिसयादी-साधु यर्म मे किसी प्रसार का विस- 
याद झर्थात्‌ असत्य या याखा नहा होता ! (२ १) ससारपा रगामी- 
गट ससार सागर से पार बतारने याल्ा है (२०) निर्वाणग 
मनपययसाय फल-साधु धरम का अन्तिम प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है। 
( धमप्रद « झधरार यति प्रतिबरमण प/क्तितरसुत्र ) 
6 
&६२०-परिपह बाईस 
आपत्ति आन पर भी सयम में स्थिर रहने के त्िए तथा कर्मों 
की जिजेश के लिए जो शारीरिफ तथा मानसिक कष्ट साधु 
साब्यिया सो सहने चाहिए उन्हे परिपह पहले हैं| वे वाईस है- 
(१)नचु वाधरिपढ़---भूख का परिपढ़ | सयम की मर्यादानुसार 
निर्टोप आहार न पिवन पर घुनियों को भू का कष्ठ सहना 
चाहिए, किस्तु मर्यादा को उल्लघन न उरया चाहिए । 
(२) पिपासा परिषपद--प्यास का परिषह | 
(3) शीत परिपह--ठट का परिषद । 
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(४) उष्ण प्रिपह--गरमी का परिपह | 

(४) दशगशऊ परिपह-डाँस और मच्छरा का परिपह | खटमल, 
जूँ, चींटी बगेगड का कष्ट भी उसी परिषद में था नाता है । 

(६)अचेलपरिपह-आयश्यक बख न मिलने सहोन वाला कष्ट । 

(७) भर॑ति परिप्-मनमे अरति अर्थात्‌ उदासी से होने वाला 
फष्ठ | स्वीकृत माग में कठिनाइयों के आने पर उसम मन न रागे 
और उसऊ प्रति झरति उत्पन्न हो तो घेयेपूपेफ उसमे मन क्षगाते 
हुए भरति फो रर करना अरति परिपह दै। 

(८) र्वी परिपह-स्धिर्या द्वारा होने वाला फ्ट । 

(8) चर्गापरिपह-ग्राम नगर आदि मे विहार म होने पाला क९। 
(१०) पेपेधियी परिपह-सज्फाय भादि फे करने फी भूमि म किसी 
प्रकार फा उपद्रव रोने पर मालूम पढने वाला कए्ठ | 
(११) शरयापरिपह--रहने के स्थान अथवा सस्तारक की प्र- 
तिहद्ता से होने वाला फप । 

(१०) आफ्रोण परिपह-किसी के द्वारा धमफाएं या फटकारे जाने 
पर दुर्यचनों से दाने वाला फट । 
(११३)बपपरिपह-लकऊढो नादि से पीटे जाने पर होने व्ञा परिपह। 
(१४) याचनापरिपह्ठ-भिक्षा माँगने मे होने वाला परिपह | 
(१५) झलाभपरिपइ३-यस्तु व न मिलने पर होने बाला परिषद । 
(१६) रोग परिपह-शेग के कारण होने बाला परिपह | 
(१७) दृशस्पर्ण परिपह-विद्ाने के णिये कुछ न हाने पर तिनका 
पर सोते समय या मार्ग म चलते समय ठण आदि के पैर में चुभ 
जाने से हाने वाला फट । 
(१८) जल्लपरिषद्र-शरीर और वख्ध आदि मे चाहे मितना ग्रैल 
लगे किन्तु उद्देंग को प्राप्त न होता तथा रनान री इच्छा नफरना 
जब्भ (मल) परिपह कहलाता है। 


श््ब्र्‌ श्री सेडिया थेय प्रस्थमात्ां 

(१६) सर्कारपुरस्फार परिपद्व-जनता द्वारा मान पूजा होने पर 
इर्पित न होते हुए समभाव रखना, गये मं पदफर सयम में दोष 
न आने टेना तथा मानपूजा फे अभाव मे खि्न न होना सत्कार 
पुररतवर परिषह है [ 
(२०) प्रज्ञापरिपह-अपने आप विचार करफे किसी कार्य को 
करना प्रज्ञा है।भत्ञा हाने पर इसका गये न करना प्रज्ञापरिपह है। 
(२१) अज्ञान परिपह-अज्ञान के कारण होने वाला कष्ट । 
(००) दशोनपरिपह- सम्यर्दशन के कारण होने वाणा परिपह। 
दूसरे मतवालों की ऋद्धि तथा भाडम्पर का रेखकर भी अपने 
मत में हृद गहना दर्शनपरिपड़ है। 

/ समवागांग २२ वा ) ( डराज्पयन अग्ययन ) ( सूथगशंग ३ भ २ उदेशा) 
( प्रचनसारोद्धार ८६ वा द्वार ( तत्वार्धाप्रिगम भाष्य भध्याय.. सूत्र « ) 
&२१- निम्रहस्थान बाईस 

अपने पक्त की सिद्धि नकर सकन के फारण वादी या प्रति- 

यादी पी हार हो ज्ञाना निग्रद कहलाता है। जिन कारणों से 
निग्रर होता है उन्हें निम्नहम्थान पढ़ते हैं। गौतम प्रणीत न्याय 
सूत (१ २-१६) से विमतिपत्ति और अपतिपत्ति शो निग्रदस्थान 
कद है| विपतिपत्ति का अये है बादी या प्रतिवादी का घपरा 
फर उल्दी सुल्दी वात करने लग जाना | अपने मत के विरुद्ध 
अथवा परस्पर असगव बात ऊरगा। दोष वाले देतु को सच्चा द्ेतु 
और भिध्या दाप का सच्चा दोप समभने लगना | अप्रतिपचि 
या अथ है बादी या प्रतिवादी द्वारा अपन क्तेब्य का घूल जाया। 
शाब्ाय परने वालों का फतव्य होता है कि प्रतिपत्ती मिस युक्ति 
से झपने पक्ष फो सिद्ध करे उसम दोप निश्नाल और अपनी 
युक्ति में प्रतिपक्षी द्वारा तिफाले गए दोप फा उद्धार करें| यदि 
बाती या प्रदिरादी ये से कोई अपने इस क्तब्य का पाझन य झरे 
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मो वह हार जाता है, क्योंकि बाद करने याला दो त्तरद से हारता 
६--जो उसे करना चाहिए इसे न करने से भयया उल्टा करन 
से। पहली दशा मे श्रमतिपत्ति ह भौर ट्सरी में विप्रतिर्षात्त । 

हेमबस्ठाचार्य ने प्रभाणमीपासा में सामान्यरूप से पराजय 
को ही निग्रइस्थान कहा है। 

निग्रहस्थान याईस हैं--(१) प्रतिश्ाद्यनि (२) प्रतिज्ञान्तर 
(3) प्रतिज्ञाविरोध (४) प्रतिज्ञासन्यास (४) हेन्यन्तर (६) अया 
म्तर (७) निर्चर (८) अपिनातार्थ (६) भपार्थक (१०) अप्राप्त 
काल (११) न्यून (१२) अधिफ (१३) पुनरुक्त (१४) अनलुभा 
पण (१४) अवास (१६) अप्रतिमा (१७) विभेष (१८) मतालुज्ञा 
(१६) पर्मजलुगोज्योपेज्षण (२०) निरमुगोज्याजुयोग (२१) अप- 
सिद्धान्त (२२) इेत्वाभास | 

इगम से अननुभाषण,भज्ञान,अप्रतिभा,विश्लेप, मतानुज्ञ भौर 
पर्यनुयोस्योपेक्षण ये अप्रतिपत्ति और बाकी पिप्रतिपत्ति के हैं। 

(१) प्रतिज्ञाद्ञनि-अपने दृष्टान्त में विरोधी के दृष्टान्त का धरम 
स्त्रीकार कर सना प्रतियाहानि है | जेते--बादी ने कटा  णब्द 
अनित्य है, क्योंफि इन्द्रिय फा पिपय है जैसे खट।? प्रतियादी ने 
इस फा खण्डय सरसे थे लिए कद ईस्द्रियों का विषय तो पटत्य 
(जाति) भी है लेकिन वह नित्य है !। इससे यादी का पत्त गिर 
गया लेकिन पद सीये हर न मानकर कहता है- सया दुआ 
घट भी नित्य रहे! यह प्रतित्ञाइनि है क्‍्योंफि वादी ने सपने अ- 
नित्पत्य पक्ष को छोड़ दिया है। 

(२) प्रतिज्ञास्तर-प्रतिज्ञ के खण्टित शोने पर पहन्यी प्रतिया 
की सिद्धि हे लिए दूसरी प्रतिज्ञा करना पतिज्ञान्तर है | जैसे- 
उपयेक्त अनुमान में प्रतिता के खण्पित हो जाने पर कहना कि 
शुब्द तो घट के समान झसर्यगत है, इसीलिए उसके समान ञझर 
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मित्प भी है। यहाँ शम्द को असर्यंगत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा वी 
गई है। लेकिय उसमे पदली पभवित्ञा में आए हुए व्यभिचार रूप 
दोप का परिहार नहा होता। 

(३) प्रतिज्ञाविरों +-प्रतिवा और हेतु झा परस्पर पिरोध हाना 
प्रतिताविराय निग्रहस्थान है। जस-शुण द्रव्य स भिन्न है क्या 
कि द्ृव्य जुटा मालूप नहीं हाता | जुदा मालूम य होन से श्रभि 
नया पिद्ध हाती है न कि भिन्नता | इसका विरुद्ध देत्वाभाप्त मं 
भी समावेश किया जा सकता है। 

(४) भतिन्ना सन्यास-फिसी यात यो कहकर उसका स्थय 
अपलाप कर दना प्रतिज्ञासन्यास है| मैस-फिसी बात यो कह 
कर बाद मे कहना यह मैंने कर ब्दा था ?? 

(३) हेत्पन्तर-हतु रे खण्डिन हो जाने पर उसमें कृछ जोद 
देना हेखन्तर है। जते-शाद अनित्य है, क्योंकि इउन्द्रिय का वि- 
पय है। यहाँ घत्त स दोप याया, उ्यारि बह इन्द्रियों का वि 
पश्न होन पर भी नित्प है। इस दोप को हटाने ये लिए हेतु का 
पढ़ा दिया कि सामान्य बाला हास्र भा इन्द्रियों का गिपय हो । 
चदत्व स्वय सामान्य है किन्दु सामान्य याला पहा है । यदि इस 
प्रबार हतु प॑ उद्धि होती रहे ता छेतु का टाप उहीं पर न दिखाया 
जा सर गा ।दाप दिखाते ही उसप बिशेषण जोद दिया जाएगा। 

(६) अर्थान्तर-प्रकृततिषय ( शाखा से विपय ) से सम्बन्ध 
न रखने याज़ी बात करना अर्थान्तर है । जेसे-वादी ने कोई हेतु 
टिया | उसका खप्डन यहा सकने पर प्रतिवादी जहने लगा--- 
हेतु किस भाषा का शद है ऊिस घातु स निकला है? उत्यादि। 

(७) मिगर्थंक-अर्थ रहित शादा कला उच्चारण करन दागना 
तिरथेक है जेस-शाद अनित्य है क्यादि के, ख, गे, घ, ४ है 
जैसे-च, छ, ज, झ, ज रत्यादि । 
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(८) अग्रितातार्थ-ऐसे शख्दो का प्रयोग करना कि उनका 
अर्थ तीन बार कहने पर भी प्रतियादी तथा सभ्यो ग से फोर भी न 
समझ सके अवित्ञाताव है | जैम-जहुल के राजा के आकार 
वाल फे खाद्य के शयु का शत्रु यहाँ है। जदूरा का राजा शेर, 
उसके भाकार याला खिक्षाव, उसमझा खाद्य म्रपफ, उसका शत्र॒ 
रर्प, उसका शत्रु मोर। 

(६) अपार्थक---पूर्या पर सम्पन्य को छोड़कर अड चढ़ पकना 
अपा्थक है। जस-कछकते मे पानी परसा, फौसा के दॉत नहीं 
होते, पम्पई प्द्या शहर है, यहाँ दस इन छाग्रे हुए हैं, मेरा कोट 
वरिगढ़ गया इस्यादि | यह एक प्रसार था विस्थेक ही है। 

(१७)अप्राप्तराह्य-मतित्ा श्रादि वा पेसिलसिले पयोग करना। 

(११)पुनरुक्त-अम्लुवाद के सिवा शनद आर अरे का फिर कदना | 

(१२) अननुभापषण---वादी ने झिसी यात्त को तीन थार कहा 
परिपद्‌ ने उस समझ लिया, फिर भी यदि प्रतिवादी उसका 
आलुवार न कर सऊे तो पह अननुभापण है । 

(१३) अन्ञान-यादी के वक्तव्य को सभा समझे जाय विस्तु 
प्रतियादी न समझे सके तो अब्ान साथ या निग्रधस्थान है ! 

(१४) अपविमा--ठ चर न मना अप्रतिभा विगहस्थान है) 

(१४) पर्यज्रुयोप्योपेज्ञण-पिपज्ञी के निग्रदप्राप्त होने पर भी यर 
न ऊना कि तुम्दारा निग्रह हो सया है, पर्यज्ञुपोज्योपेन्षण है। 
(१६) निरश्ुयोय्यानुयोग-निग्ररस्थान म न पढ़ा हो फिर भी उस 
का निग्रह यतलाना निरभुयोब्यानुयोग है ] 

(१७) उिक्लेष--अपने पक्त को पमजोर देखकर यात को उड़ा 
देना पिश्लेप है। जैसे-अपनी दर होगी देखऊर करने लगना, 
अभी मुझे फाप है फिर देखा जायगा आदि | किसी आकस्मिक 
घटना-स-अगर पिश्षेप हो तो निग्रहम्धान नहीं माना जाता। 


री 


हर श्री तठिया जैन पे यमाला 
(१८) मतानग--झपते पक्ष में दाप स्वर परफ पर्पत्त मे 
भी यही दोप बतलाना मतानया है जैसे-यद कह या दि यदि हमार 
पक्ष में यह दोप है तो आपर पन्‍ में भी है। 
(१६) न्यून--भनुमान के लिए प्रतित्ता आदि शितने अड्डों का 
प्रपोग वरना भायश्यक है उसस कप अग प्रयोग करना न्यून है। 
(२०) भरिक--एक हेतु से सा ये की सिद्धि हो जाने पर भी 
अधिक हेतु तवा दृष्टाम्ता फा प्रयोग ऊरना अधिर है। 
(२१) अपसिद्धासत-स्पीकृत सिद्धान्त ये प्रिम्द बात करना 
अपमिद्धान्त है। 
(२२) इेखाभास-अमिद्ध, विल्द्ध, अनेस्ास्तिक भादि टोपी 
वाले हेतु या प्रयोग फ रना हल्वाभास निमग्रहस्थान है। 
( याय सूत्र म ५ भा ) (प्रमाणमामावा २ झ १ चना ३७ सूथ ) (स्यायप्रवाप) 
रे 58. 5 मा. + 
तइसवा बाठ सम्रहे 
६२२-भगवान्‌ महावोर स्वामी की 'चर्या 
विपयक गाथाए तेई्स 
आचाराइ सत्र क नय ब्रभ्ययन का नाप्र उपधानश्रत हे। उस 
मभगवान्‌ महाबोर के विहार तथा चया का वर्ण ने है । उस क प्रथम 
उद्देश में तेइस गायाए हैं, शितका भाषाये नीच जिग्बे सनुसा र है- 
(१) उपधर्माख्थामी जम्बृम्बाभी स कहते है--दे जन्पु ! मैंन 
जैसा सुना है येसा ही कहता एूँ। अ्मण भगवान महादरीर ने 
ह्मन्त ऋतु में दीज्ञा लकर तत्काल गिहार कर टिया | 


(२) दीक्षा लेते सप्ष इन्द्र न भगवान को दयदृर्य नाम का 
यख्र दिया था पिन्‍्तु भगवान्‌ ने यह कभी नहां सोचा कि सैइस 


और जे सिद्धास्त पोच्त सम, छठा यांग डफ 





शीगवाल में पहनेँगा | यावज्जीबन परिषद की सरन करने वाले 
भगवान ने ट्सरे तीर्येकरों थे रिव्राज के अनुसार इन्द्र के हि 
हुए बस को केवल धारण कर लिया था। 

(2) कीज्ञा लते सपय भगवान ये शरीर में बहून से सुगन्यिद 
पटा4 लगाए गए थे | उनसे आाक्षए टोफ़र अ्रमर आदि बद्भत 
में असतू भाव र भगवान्‌ ऊेशरीर में लम गए थी र उनसे रक्त तथा 
पाप्त प्रो चूमने लगे! 

(०) इद् द्वारा दिए गए बख्र थो भगवान ने लगभग नगद 

महीना तर अपने स्कन्य पर थारशा किया | इसके बाद मगया7 
वध रहित हो गए। 
, (३) भगवान साथधान होकर धुरुप प्रमाण मार्ग की देखकर 
ग्योधमिति पूषफ चद्धते थ | इस समय छोटे छोड़े आाजक उसके 
देखकर हर जाते थे। वे सवहकद् होकर मगबान की राबड़ी तथा 
मूँप भादि से माप्ते और स्थय गाने लगते । 

(६) यदि भगवान्‌ को कहीं शहस्थों याक्षी उससि में हहस्ना। 
परता और स्िपाँ उनसे प्रार्थना करती तो भगवा बने घीज़ मार्ग 
में बाधक जानकर मैथुन का सेवन नहीं करे थे। आार्मा को 
बैगग्य मार्ग में लगा धर्म यान और शुक्र यात में कीस रहते घे | 

(७) भगवान्‌ शदस्थों फे साथ मिलना जुतता छीड़ुवर था॥ 
ध्यान में मप्त रहते थे। यदि एदस्थ कुड पूछल ता थी पिता जी ॥ 
व अपने मार्ग में चहे जाते। उस प्रन्‍।र भगजान साग गव॥[ 4 
झाज्त मार्ग पर अग्रमर होते ये। 

(८) भगयान कीकोई प्रशसा ऊरता सी भा है कार केश हर्डी 
बोएते थे। इसी पफार जो भनाये उन्‍्द् 7९ श्वादि से भागी मै, 
बयां को सींचरर यह देने थे, इपत पर भी प| क्राप नहीं बरसे थे। 

(६) पोज्षणागे पं पराक्रप परते दूएं मर मुनि महादीर जरण्ग 





श्ह्र्प श्री सैडिया जेा मे बमाला 
कठोर तथा दूसरों द्वारा असद्य परिषदों को मी कुछ नई गिनते 
थे। इसी प्रकार रयाल, गाच, गान दण्दयुद्ध, झृष्टियुद्ध भादि 
की यातों को सुनकर उत्मुक नहीं होते थे। 

(१०) कमी समय ख़तपुत श्रमण भगवान महावीर यदि द्विया 
यो परस्पर कामक्था में सीन देखते तो यहाँ भी राग द्वेप रक्त 
होकर म।्यस्थ भाव धारण करते । इन तथा दूसरे अनुरल भर 
प्रतिकूल भवकर परिपहा की परयाह किए जिना ज्ञातपृञ भगवान 
सयम में प्ररेत्ति करत थे। 

(११) भगपान्‌ ने दीक्षा लग से दो वर्ष पहले ठटा (कचा) पानी 

॥ट दिया था । इस प्रकार दो बप स अचित्त जल का सेवन करते 
हुए तथा एक्त्व भागा भाते हुए भगवान ने कपायों को श(न्त 
किया झौर सम्परव भाव स प्रितहों दीक्षा तएण कर ली। 

(१२-१३) भगयान्‌ महावीर पृथ्या, जल, झप्ति थ्ायु भौर 
शैवाल बीज झादि पनस्पतिकाय तथा त्रसकाय फो चेतन जानकर 
डनपी हिसा का परिद्यर करते हुए परिचरते थे। 

(१४) अपन अपने क्मौन्रुसार स्थावर जीय उस रूप से उत्पन् 
शोते हैं और अस स्थावर रूप पे उत्पन्न होते है, अथयरा सभो 
मीय श्रपने अपने ऊर्मौन्ुसार प्रिविध योनियों में उत्पन्न हाते है । 
भगवान्‌ ससार फो इस विचितता पर वियार किया करते थे। 
(१२) भगयान्‌ मदाबीर ने वियार कर देखा कि शज्नानी जीय 
ठब्य और भाव उपधि ऊे का रण ही उपों से वे उता है| इसलिए भ 
गदान कर्मों को जानक र यम तथा उनसे हेतु पाप या त्याग करते थे 

(१६) घुद्धिपान भगवान्‌ ने दा प्रकार के कर्मों (ईैसोपत्यप और 
साम्परायित)को तथा हिंसा एव योग रूप उनके थाने के मार्ग यो 
जानकर फपे नाश के लिये सयम रूप उत्तम क्रिया का बतापा है । 

(१७) पत्रितत भहिंसा का अनुसरण करफे भगवान्‌ ने अपनी 
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आत्मा तथा दूससे को पाप मपडने से रोका । भगवान्‌ ने स्िों 
को पाप का मूल यताकर छोदा है, इसलिए यास्‍्त्र में वे ही 
परमार्थदर्शी थे। 

(१८) भावाक्र्म घरादि से दूषित आहार को कर्मबन्य का कारए 
समभ पर भगवान उसका सत्रा नहीं करते ये। पाप ऊे सभी 
कारणों का छारकर वे शुद्ध आहार करते थे । 

(१६) प न बख्धी का सेवन करते ये और न पात्र म॑ भोजन फ- 
पते थ। अर्थात्‌ भगवान्‌ यख्र भौर पाव रटित रहते थे । अपमान 
थी परयाठ फिए विए वे रसोरैघरों में अदीनभाय से आहार पी 
यायना क लिए जाते थे । 

(२०) भगवान्‌ नियमित अशन पान काम में लाते ये । रस मं 
आसक्त नहीं होते ये, न अच्छे भोजन के लिए प्रतिज्ञा करते थे। 
आंख में ठुण भादि पढ जाने पर उसे निकालते न थे और पिसी 
अ्ग में सुजली होने पर रस सुजलाते न ये। 

(२१) भगयान्‌ पिहर फरते समय इपर उधर या पीछे शल्प 
अर्थात्‌ नहीं देखते थे । मार्ग मं अल्प अर्थात्‌ नहीं बोलते ये। मार्ग 
को देखते हुए वे जयणा पूर्वक चले जाते थे । 

(२०) दूसरे घर्ष भाषी शिशिर ऋतु बीतने पर भगयान्‌ ने इस 
द्वारा दिए गए बस्ध को छोढ दिया । उस समय वे वाह सीधे रख 
कर विहार करते ये अर्थात्‌ सर्दी के कारण बाह्ुओं को न कहा 
करते थे और न कन्पों पर रखते थे। 

(२३) इस प्रद्रार मतिमान्‌ तथा महान्‌ निरोह (इच्छा रहित ) 
भगवान महावीर खापी ने अनेक प्रफार यी सयमयिधि का पा 
लगन ढछिया है| कर्मा वा नाश करने हे लिए दूसरे युनियों को 
भी इसी विधि के अनुसार प्रपक्ष करना चाहिए | 





( साचाराग ६ बाभझ १४) 


7५० श्री गठिया जैन पे यगाला 


&६२३-साघु के लिए उतरने योग्य तथा 
अयोग्य स्थान तेइंस 


आयारार खूत के द्वितीय शुतर रनवे, पयपदूला, द्विपीय भ 
ययन, दिदाय उश्श मे यय परक्कार को क्रिय थाली पसमियाँ 
यनाई गई “| ये "से अकार इ-- 

कालाइमनुबद्राण अभिराता पेय अगमिकता पर | 

बसा थ सहायशा साचजा मएप्पकिरिया ये ॥ 

जवीब (१) रालातिना किया (१) उपस्थालक्रिया (३) 
अधिएस्क्रिया (४) सनमिफन्तक्रिया (४) प-यक्रिया (६) 
मह़ावज्यद्निया (७) सायथत्रिया, (८) महासावय्क्रिया भर 
(६) भापकफिया-प्रस्तति के इस पज्ञार वा भेर है|इनमें से अभि 
पानशतिया और अन्यक्तिया योगी उम्ततियों मे सा जो रहना 

कल्पता ह,पारी मे नी | डाया ख्वपयाचे तिसे अन्नुसार ई- 

(१) कावारिए्लकफ्िया- पाग- वार ( गो से यापर मुा 
फिरों वे ठद्रन के लिए उना छुश्ा स्थाय) आरामागार (यगीचे 
मे या हुआ गाए) पयादसय (मठ) आदि स्थानों म॑ भाकर जो 
सायु मासहत्प या चतुर्मांस कर चुके दा उनमे थे फिर मासउछबे 
ने फर | यदि काठ सा व्‌ उन स्थाई में मासमत्प या पहुर्गास 
फरक फिर पह। ठग रहे तो झालाीक्रप दोप होता है और 
पर स्थान काल्यातिक्रानतक्रिया पाली उसनि यहां जाता है। 
00 ५ फो रसम ठढरता उद्रा दब्पना | 

हट ) सपस्थाउक्षिया-उपर ति'थे स्वाना में मासक्रप या थे 
हुमांस करय झ वाट इससे हुगुता या तिपुतरा समय ढसरी ज॑ 
पढ़ जिवाए विंग सायु फिर उसी स्थान मे आकर ठहर “गयें 


थी कैप सिद्ध ते बेच सप्रह उठा माय श्र 
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तो बढ़ स्थान उपस्थाय किया यागक होप याल्या चोता 5 । सावु 
को वहाँ ठदर या यहीं उल्पवा | 

(३) अभिफास्तक्रिया-ससार म यटुत रो गहरव और सियां 
भोल द्ाते है । उन्हें मुनि थे ताचार का शविर वान नी होगा। 
मत का दा देने से महाफल हावा हे, टस यात पर गयी हैं 
आद्वा और रुति होनी है।उसी श्रद्धा तवा रविस अ्मण, पाप ग 
आतियि, दीन तथा भार चारण आदि फे रहने + लिए पे प८ 
पड़े मझात यनयाते है। जेंप्त वि+- 

(१) दोहर के फारसा। (२ द्धरालया री याज के जर$(१/ 
देवस्थात (०) गभारह (४) पानी पिछ्चान की प्याउ (4) टफाने 
(७) माल ग्राव २ गोदाम (८) रब आदि सारी रस के स्थान 
(६) यानशाला जयात्‌ ग्व आदि याने के स्थान (१०) चूना 
पनाने के ॥ारखान (११) दभ के कारसयान (१२) वन अथात 
चमड से मी हुई पजयतउ स्तिया यना_ दे कारणाये (१ 3) बजन्‍्फ्य 
अवात्‌ लात झादि यनाने के कारखाने (१४) कोयले यनामे 7 
फारखा+(१५)लकटी शेकारसातय 2 5) वनस्पति ये फारखाने 
(१७) श्मणाए में यो हुए मयान (?८) खूने घर (१६) पराह 
पर बे हुए सर (२०) शुप्पए (००) शास्विकर्म करने ये लिए 
प्रयान्त में घन इुप स्थान (२२) पत्थर के वन हुए मण्डप (२३) 
भवनगुर अर्थात्‌ यगले | 

ऐसे स्थायों गयदि चरप ब्रात्यग आदि पहले आरर उतर 
जायँ तो पाठ ग॒ चेन सायु इनर सफ्त है । यह स्थान अभिषान्त 
क्रियापाली वसति करा जाता है| इममें साधु ठहर सकता है । 

(४) अनभिकासतकफ्रिया--यदि ऊपर लिखे उ्युमार भ्रण 
चाह्मण आदि के लिए यताई गई पाया में पहले चरऊ ब्राह्मण 
आदि न उतरे हो तो बह पसति अनभिक्कानाक्रिया दाप पार्ल 
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रज्र श्री सठिया जेए से ययाा 
होती दै। उसप्ें उतरमा साध को हीं करएता | 
(३) उज्येक्रिया--पढ़ि ऊपर लिखी प्रसतियों को साधुअ 
का आचार जानने याला ग्रहम्थ गपने लिए पनवाव फिन्तु उर 
साधुओं को देझर अपने हिपे दसरी उनवा लेबे। इस मरार स 
घ॒मा छो टैग हुआ अपने लिए नई नई पसवियाँ वनवाता जा 


तो वे सय उप्ततियाँ उर्य्यक्रिपा पाली होती हैं। उनप ठहरम 
शांव का नह यल्पता ; 


(६) महापज्यक्रिपा- श्रपण भ्राध्मण भादि + लिए यना पु ग॑! 
मफ़ान में रतरने से मशय<ये क्रिपा दोप आता है और वह स्पा: 
गदावज्यक्रिया बाली वसति माना जाता है। इसमें भी साथ य 
उतरता नही कल्पता । 

(७) साय प्रक्रिया-यदि कोई भोला शहस्थ या सख्ती श्रपणं 
ये निभित्त भफान यनयावे त्तो उसमें उतरने से सायवथक्रिय, टो। 
लगता है | पह वसति सावयक्रिया वाली होती है । साथ को य। 
उतरया 76 पल्पता। भ्रनण शज्द स पॉच प्रगार फे साध लिए ज 
ह-निग्ने थ (मन साउ), शाप (वाद्ध), तापस (भवान तपस्थी 
ग्रेर्क (भगरें ऊपड्य बाल ), आजीव कह (गाशालक के सायउ ) 

(८) महासाययक्रिया--पद्रि शधस्थ किसी विशेष साथ य 
लक्ष्य फरके पृथ्वी आदि छूटी कार्यों के आरम्भ से मफान नया 
अर घी साधु उसमें च्रारर शत्तरे ता महासाययाक्रिया दोप रे 
ऐसी बसति में उतरने वाला नाम घास से साधु है, वास्तव 
बह गृहस्थ ही है। साथ को रसमें उतरना नहीं कल्पता | 

(६) भज्पक्रिया-भिप्त प्क्कान को शह्ष अपन लिए बनवा 
सयप की रक्षा के लिए अपने फल्पानुसार यदि साधु पडशँ ज 
कर उतरे तो बह अन्पक्रिया पाली अ्थीत्‌ निर्दोष बसति है 
छसमें उतरना साथ को कल्पता डै | 

(मझाचातग ७  १चू ३२भ २२ 





श्री बेन सिद्गाएत बोल सप्द, घठा भाग !ण्र 


&€२४-सूयगर्डांग सूत्र के तेईइस अध्ययन 

सूयगदांग सत्र दूसरा अग सूत्र है। इसफे दो श्रुतस्कत है। 
प्रथम भ्रतस्कय के सोलह अध्ययन है और द्वितीय श्रृवस्कय के 
सात अध्ययन है। तेरेस अध्ययन फ्रे नाम इस प्रकार है-- 

(१) समया ययन (२) यैतालीयाध्ययय (३) उपसर्मा ययन 
(४) खीपरिज्ञाध्ययन (४) नरकबिभिस्त्य-ययन (६) भीमहावीर 
स्तुति (७) कुशीलपरिभ/पा (८) बीर्याप्ययन (8) धर्मा ययग 
(१०) समा यश्ययन (११) मार्ग 'ययन (१०)समयसरणाश्ययन 
(१३) यायात्या'ययन (१४) ग्रन्याध्यपन (१५) भादानीया 
भययन (१६) गाया ययन । (१७) पौण्दरीफाध्ययन (१८) क्रि- 
यास्थाना। पयन (१६)अआ्ाह।रपरिज्ञा ययन (२०) प्रत्यागयाना- 

पयन (०१) भाचारशभ्रताध्ययन (२२) आया ययन (२३) 

नालन्दीया पयन | 

इसी ग्रन्थ फे चौथे भाग में भोला न० ७७६ में ग्यारह थगा 
का विपय वर्णन है उसमें सूयगढाग सूत्र फा तिपय भी सक्षेपम 
दिया गया है। 


&«२५-द्षेत्र परिमाण के तेईस भेद 

(१) मूक्ष्मपरमाणु-पृद्धल द्ब्य के सबसे छोटे अश को, जि- 
सका दूसरा भाग न हा सके, सू&्मपरमाणु कहते हैं। 

(३) व्यावद्यारिक परमाणु-अनन्तानन्त सूक्ष्म धूहला फा एफ 
व्यावहारिक परमाणु होता है। 

(३) उसण्दसप्डिया-अनन्त व्यावहारिक परमाणुओं का एक 
उसण्र्सण्डिया (उस्धन्ण छम्णिका) नामक परिमाण होता है | 

(४) सण्दसणप्दिया-भाठ उसण्दसण्हिया मिलने से एक सण्ह- 
सण्दिया (छत्वण छष्िणिका ) नाम का परिमाण होता है। 


3५५ आवद्याने ग्रदग्या 
(३) 3 परेणु-आठउ सण्हसण्हिया द। एक उ'ररेसुहोता है। 
(६) उस रणु-जाठ ऊ परेयु मिला पर पक उसरेखु टोता ह। 
(७, रपर्णु- जाट उसरखु मिलये पर एक ग्थरेसु छा है 
(८) यायाग्र--साठ र ररेणु मिदन पर देव कुर उत्तर झुरु के 
मन्ुर्या का एक बालाग्र साय है । 
(६ उप्र उ्रदुर य मलुप्यों के आठ बालाग्र मिले पर 
हरिय्रय आए रस्पस्पर्ष + सु यों का एक याद्याग्र दाता है। 
(१७) इरिबिप रम्पक्यर्प ते मनुप्या रे श्राठ यालाग मिलने पर 
तेमयत शोर हैग्ण्ययय + मल्ुप्पा या एक याल्वाग होता है। 
(2१) हैमया झौर हैरण्ययय मे मजुप्या के आठ पतला ग्र से परत 
विद? और पश्चियपिदेर के मन्ुष्पा का एक या वास दोता है। 
(१२) प्रविदह और पश्चिमविदह के मम्रु मो के आठ पात्याय 
मिलाय पर भरस आर ऐग्पत ये मन्चायों का पर यायाग्र रेता है। 
(१३) दिज्ञा--भरत आर एग्पत से आठ बायाय मिलने पर 
एक वयज्ञा ( तीप * सती है । 
(१४) प्रका--आत लिताओआ की एफ या होती ह। 
(१४) पयम प-झ्ाठ यूराया या ए४क् यम यहाता है। 
(१६) अगव्य-भाठ ययम ये को पा आल होता है । 
(१७) पाट-58 अगुत्ना को एस पाट या पर होता हू। 
(?८) वितस्ति-पारह अम्ल पी वितस्ति या यिलाव शाती है । 
१६) पत्नि-चापीस शगतावी एक शी प (झुदा हाथ) होती हे। 
(२७) दुक्षि--अटनालीस अगुल की पर दुति होती है। 
९३१) दण्द--छ्पायत्र अगुल्य का एक एड होता है| इसी यो 
उल्प, युग, गातिक्रा, अल या मुसल कहा जाता है। 
(२२)गब्यूति-टो इजार धस्ुप की गाप्रति ( सोस ) होती है। 
(०३) यामन-यार गव्यति का पक्ष सोजय होता है| 
६ गझनशागरारए रू १३3 १३४ शजुचून मारोझए २७ ८ शाह हे 


हीं या द्वा। दोल #ग्रट छटा यार श्प्प 


&२६-पाँच इन्द्ियों के तेशइेस विफ्य 


ओजेन्द्रिय, चल: र्विय, प्राऐेम्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पशेनन्द्रिय 
इनक क्रम शब्द, रप, परत, रस सार स्पण त्रिपस ह। ण 
के तीम, रुप + पाँव, सनर ऊँ दो, रस मे धाच और स्पर्श २ 
आठ भेंट रोते हैं और थे झुए मिलाऊर संस है । नामये ई 
(2 ३) आनच्धिय के तान उिपय-जीच एस, अगीय शब्द 
ओऔर मिश्र शब्द । (3 ८) चनउच्द्रिय के पॉच पितय-का वा,ना 
ला, लाने, पीला और सफ्रेट।(६ ?०,प्राशेन्द्रिय के ठो विपय 
छुगन्प और उगन्‍्त ।(११-१ ५) रसनाउन्द्रिय फ पॉच पिपय- 
या, रठया,ऊर्पेणा,खद्धा आर मीठा । (१६-०२ ३) स्पणनाः 
पे आठ बरिपय-प से श,मदू लपु,गुर, गिर क्ञ,णीत और उप्ण । 
पॉयि हैऔर्द्रियों रे २४५ विकार हात है। थे इस प्रकार हैं - 
श्रार्ता ठ्य के यारह जीव शाद, अजीय शब्ट, पिथ्ष शब्द ये 
तीन शुभ और बाय शशुभ | उ7 उ, पर राग सांग छ परडेप 
ये ओजेन््रिय + पारह यिझ्रार # । 
चन्नन्धिय के साठ-ऊपर लिखे पाच पिपर्या के सचित्त अ 
आर पिश्न के भेद स पर्रर भर शुभ अशुभ मे भेद से तीस । 
तीस पर राग और धीस पर ट्रंप होने से साठ गिकार ड्ात है। 
घाणन्द्रिय के पारह-ऊपर लिसे पो विषयों के सचित्न, न 
चित्त और मिश्र के भेद से चद् ' ये ऊ' राग और हेप के भेद से 
बारह भेट हाते 
स्सनेस्िय फे साठ-चछुइन्द्रिय पे समान है| 
सार्णनसख्िय ये ठ््णनप्रे-आाठ पिपयो के सचित्त अचित्त भार 
परिश्व से भेर स योयीस | शुभ और अशुभ क्र भेद स भदत्यलीस । 
ये मदतातीस राग और 5प के भेद से ऊपानवे हते € | 


? ७६ श्री प्रैठिया जैन मर पमाला 


विवोधषीकिक पीजी कफ सजी क कप न 
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इस प्रकार कुल मिलारर २४० पिकार हो जाते हैं। 


( राणाग १ सू 3७) | ठाणांग »यु ३६० )(ठाणाग ८छू ४ ६ ) 
/ पण्वाप २३वाँ प २ उद्देशा) ( पच्चासबालया वाउड़ा १२या बोल ) 


&६२७-गत उत्सर्पिणी के चौबीस तीर्थंकर 


गत उत्सरपिणी काल मे जम्पूदीप के भरत क्षेत्र में चौबीस 
तीवकर हुए थे। उनक नाम नीचे लिसे अल्लुसार हैं-- 

(१)फे पलज्ाती (२) निर्याणी (३) सागर जिम (४) महायश 
(७) बिमहा (३) जाथसुतेज ( सब। मुभूति ) (७) श्रीपर (८) दत्त 
(६) दामांदर (१०) हृतेश (११) स्वामिजिन (१२) शिपराशी 
(मुनिछुनत)(१३) सुप्रति (१४) शिवगति (१५) अयाघ (अस्ताग) 
(१६) नायनेभीशर (१७) भनिल (१८) यणोधर (१६) जिन 
कृताथे (२०) पर्मीश्वर (मिनशघर) (२१) शुद्धमति (२२) शिप 
करजिय (२३) स्पादन (२४) सम्परतिजिन 

( प्रयाजमाराद्धार ७वा द्वार ) 
६२८-ऐरबत क्षेत्र मे वर्तमान अवसर्पिणी 
के चोवीस तीथेकर 

बतंमान अवसपिणी में ऐरबव क्षेत्र म चौवीस तीर्यकर हुए 
हैं। उनमे नाम नीचे लिखे अनुसार है-- 

१ चद्धानन २ सुचद्ध ३ अग्नित्तन ४ नदिसेन ( झात्मसेन ) 
४ ऋषिदिष्तन ६ उतघारी ७ श्यामचद्र ( सोपचद ) ८ युक्तिसेन 
(दीर्घवाहु, दीर्म सेन) &अमितसन (शानायु) १ ०शिवसेन (सत्यसे ये, 
सत्यक् ) ११ दवशर्मो (देयसेन) १२ निन्चिप्तशर्र (ब्रेयास) १३ 
असय्परा (स्वयनल) १४ अनन्तक (सिहसेन) १४ उपशास्त १६ 
गुप्तिमन १७ अतिपा्थ १८ झुपा्थ' १६ मरुदेव २० भर 


रे आाडओ का ऑल. 8 
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२१ ज्यामफ्ीष्ठ २० अगिप्तेन(महासेन) २३अम्निपुत्र २४वारिसेन 

समवायाग के दीकाकार ऊहते है कवि दूसरे ग्रस्थो में चौडीसी 
का यह क्रम और तरह से भी मिलगा है। 

(समवायाग $ «) (प्रवचनसारोद्धार ७ वा द्वार) 


६२६-चर्तमान अवसपिणी के २७ तीर्थंकर 
यर्तमान अबसपिणी काल में भगतक्षेत्र मे चौयीस तीर्थंकर हुए 
है। उनर नाभ ये दै-- 

(१) श्री ऋषभ)यस्वामी (श्रीआदिनाथस्थामी ) (२) श्रीझ- 
जितनाथ स्वामी (३) श्रीसंभवनाथ स्वामी (४) श्रीअभिनन्दन- 
स्थापी (४) श्री समतिनाथ खामी (६) भ्री पद्मप्रभम्बामी (७) भी 
सुपाख नाथस्ामी (८)शीचन्द्रप मामी (६)श्ी सुत्रियिना धस्वामी 
(श्री पृष्पद्रतत्थामी) (१०) थी शीतलनाथस्वामी (११) थी श्रेषा 
गयायखागी (१३) श्री विमललनावखामी (१४) श्री अनन्तनाथ 
स्ापरी (१४) श्री उर्मनाथस्थामी (१६) अऔीशान्तिनाथस्वामी (१७) 
श्री कु थुनाथखापी (१८) श्री अरनाथखामी (१६) श्री मल्लिनाथ 
स्वामी (२०) श्रीम्ुतिस्रुजतेख्थापी (२१) श्रीपमिनाथस्थामी (२२) 
श्री अरि्ठनेमिस्वामी २३ ओऔी पाश्व नाथस्वामी (२४) श्रीमह।पीर 
स्वामी ( श्री वधमानखामी ) 

गे इन्हीं चौद्ीम तीवंकरों का यन्त्र दिया जाता है | उसमे 
प्रत्येक तीयहूर सम्पन्यी २७ बोल दिये गये है 


नाम-- 


९६ चययन तिपि 

२ विमान 

३ जग नगरी 
४जम तिथि 

५ गाता वा नाम 

६ पिता का नाम 

७ राछन 

€ शरीर मान 

९ फँपर पद 
१० रा-्य काल 
११ दीक्षातिधि 
१२ पारणका स्थान रे 
९३ दाता का नाम 
१४ छत्मध्य काल 
१५ ज्ञानोत्त्ति तिथि 
१६ गणधर सरया 
१७ प्रथम गणघर 
१८ साधु सरया 
१९ साध्वी ससया 
२० प्रथम आया 
२१ शाचक सरया 
००? श्ाविका सरया 
२३ दीक्षा पर्याय 
२४ तिशण तिथि 
२५ मोक्ष परिवार 
5६ आयुमान 

२७ अन्तर मान 


ओऔऋषमतेय 


आपाद पदी ९ 
सर्वार्यसिद्ध 
इदवा शुमुमि 
चैठबदी ८ 
मरुदेवा 

नाभि 

वृषभ 
५०० धमुष 
२० लास पू् 
६३ लास पूर्य 
चैत बदी ८ 
हस्तिनापुर 
श्रेयास 

१००५ यपे 
फार्गुन बंद ११ 

८४ 


श्री अजितनाथ 


बैश/्य सुदां १३ 
विजय प्रिमाय 
अयो या 
माघ सुदी ८ 
बिजया दया 
जितशतु 
गच 
४३० वनुप 
श८ तास पूर्व 
५३ शासपूने १ पूर्वांग 
माघ सुदो ९ 
अयाध्या 
ब्रक्षदृत्त 
१० बे 
पौष सुदी ११ 
५९4 


ऋषभप्तन(पठरीकी सिहसेन 


८४ हजार 
झ्लाप 

माह्यी 

3 लाप ५ हजार 
५ लाग्य ५४ इजार 
१ लाख पूर्व 

साध बदी १३ 
९० दृजार 

८2 लाख पूबे 





श्लास 

ई दास ३० हजार 
फ्च्गु ३ 

२ लास ९८ हजार 
५ लास ४५ हजार 
रैपूर्गाग कम १लाख पूर्व 
चैत सदी ५ 

१६हजआार 

७० लाख पृ 

७० लाग कादि सागर 


३ उत्सधागुल से। २पारण स यहाँ दीक्षा के चाद का प्रथम पारणा 
लिया गया है। ३ फास्मुनी ( सप्ततिशत स्थान प्रकरण ) 


औसभवनाथ 


फास्शुन सुदी « 
सप्तम ग् बेयक 
आधषस्ती 

मगसिर सुंदरी १२० 
सेना 

जितारि 

अन्य 

४०० घलुप 

१५ लास पूर्ण 
४०तास पूर्व धरपूर्या व 
मगसिर सुद्र १५ 
शायरी 

सुरेद्दे 

१५ ये 

काती बढ़ी ५ 
२०२ 
चघारू (चास्र) 
२लास 

र लाल ३६ ६जार 
श्यामा 

श२लाग ९३*जार 
६ ताम ३६६जार 
४पूयाग रूम १लासपूर्य 
शौत सुदी ५ 

९ इजार 

६० लास पूरे 


ओअभियन्द स्वामी 


चेशास सुदी ४ 
जयन्त विमाप 
अयो या 

माघ सुदी २ 
सिद्धार्था 

सपर 

बानर 

३५० घनुष 

१णा लास पूर्ण 
३६॥लास पूर्व ८पूवा य 
माघ सु १२ 
आअयाधभ्या 

इ द्रदत्त 

१८ बषे 
पौष सदी १४० 
११६ 

वमच्रवाभ 

ह३ लाये 

६ लाबन ३० हजार 
अचिता 

> लाख ८८ जार 


शआीखुमतियायथ 


सात्रण सुदी २ 
जयन्त विधान 
अयोध्या 

चैशाप सुद्दी ८ 
मगला 

मेघ् 

फ्रौध्च 

3०9 घनुप 

१० लाफ पूर्व 

२९ लास पूर्व १- पूर्याग 
बैशाख सुद्दी ९ 
विजयपुर 

पद्म 

२० बर्ष 

चैत सुदी ४१ 
१०० 
चमर 

३ लाख २० हजार 
५ जास ३० इजार 
काश्यपी 

२ चाय ४८१ हजार 


छ७लूखसरजदनार ५ लागप १६ हजार 
८पूर्ाथकम श्लापपूर्त १२पूर्वोंग कमर १लाख पृर् 
चेशास सुदा ८ चंद सुद्दी ९ 

१ हजार १ट्जार 

५० लाख पूर्व ४० लास पूर्व 


३० लास कादि सागर १७ जासपोदि सूगर 8 लास कोटि सागर 


नाए-- श्रीप्रप्रम आओीखझुपाश्य नाव 


१ स्ययन तिथि. साइबर ६ भादया बंदी ८ 
२ विमान नयप्र प्र देयक पछ भदयक 
इ जमनमरी. बौशास्बा याराणम्ता 
८ जम विधि. काती बदी १२ जैठ सुद्दी १२ 
७ साताका गम सुमीमा प्र्प्बा 
६ पिठाका थाम र गतिष्ठ 
७ लादा कमल (रक्त वद्म) स्पत्तित' 
८ शरीर सान २५० धनुप २०० घउुप 
९ क्‍्चर पद ७। लाए पूच ० लाख पूर्व 
३० राज्य काल... १ शाज्ञास पूर्र १६पृष्राग १४ट॒तासपृप्र? पृष्राय 
२९ दीक्षातिपि क्षाती बदी ९३ जठसुद, १३ 
१० पारण का स्थान भद्मास्थल पाटलिसड 
१३ दाता का नाम सोमठय माददे दर 
१४ छष्यस्थ फाल. ६ मास ५ मास 
१० छानो पत्ति तिथि चेत्र सुर १५ फारगुय यदा 
१६ गणुघर साया १०७ ९५ 
१७ प्रथम मशवयर सुधत * विदर्भ 


श्ट साधु सपपा. ३ लाख ३० दज्मार हे राख 

१९ साध्वी सस्या #ताख्य २० दइजार ४ लाख ३० इजार 

“० पथम चार्या रति सोमा 

२श्शावक्त सप्या २ लाप ७६ दृज्लर + लाग ५७ हजार 
२२ आविका सपा ५ लाख ५ हजार ४ तास ९३ *जार 
२३ दीक्षा पयाय १६पूर्वोगक्म (तासपूत् २०पूधागफ्म शलास पु८ 
२८ नियोण तिथि. मंगतिर बदी ११ पास्गुनचद्ा ऊ 

२५ मोज्ष परियार मेब्ट ५८० 

२६ भ्यायुपान ३० शास्य पूरे २० लाख पर्य 

२७ अन्तर मान ९० इजार कोटि सायर ९ हजार कादि सागर 





ह सु्योन(मप्ततिशवस्थान प्र०९ रेंद्वार) प्रद्योव (प्रचचन० ८ या द्वार) 


भीच्द्रमभ शीएविधिनाथ श्रीगीवलनाथ 


चैत बदी ५ फान्गुन बदी ९ चैशाप बदी 5 

पैज्ञयत आनतदेउलाक प्राणत देवतार 

चन्द्रपुरी फाबन्दा भद्विलपुर 

पौप बी १२ मगप्तिर बदी ५ माह बंदी १२ 

तलन्‍मणा (लतणा) रामा नन्दा 

सद्दयासन सुप्रीय इढरव 

घ्न्द्र मकर भर घत्छ 

१५० बनुप १०० घतुप ९० घनुप 

मतास पृ ७० इजार पव्‌ २० हजार पृ 

धाजापन पर २२पर्नोग ५०हजार पूर्व २८पृताण 5० हजार पर्व 

पौप यदी १३ मगपिर वदी ६ माह बद्री १२ 

पश्मग्यड खेतपुर(भेय पुर) रिप्ठ॒प्टर 

सोमद्च पुष्य पुनयेसु 

3 मास मास श्मास 

फाग्गुन पदी ७ बातीसुदी ३ पौप यदी १४ 

५३ ८८ ८९ 

दिन यराद आनन्‍्ा (प्रभुसुग्द) 

गे पास + लाथ १ लाख 

83 ताप ८० इजार_ ९ लाख २० तार १ ताल ६ 

सुमाा यारुणी मुलसा (सुय्शा) 

+ लाख ७० इतार +>ताप+ ९ इजार २ लाग्य ८९ हनार 
लायप ९९ हजार छलाख ७९ जार ४ लास ०८ दतार 

४४पर्बाग यंग रैदास पे +ट८पूयोंग #स रास पूर २५ इतार पूरे 

भादपा घदी ७ भादया सुदी ५ बेशाखर बदा 
१००० १००० १२००० 

१५ लञास पूरे २ लाख पूरे १ लाख पूर्ष 

९८० बोटि सागर. ९० गोदि सार ५ बोटि साथर 





३ उत्तप्रभय (पै्रयधनभागेदार ) 


हि 


नाम-- 


१ न्यवनतिधि 

२ विमान 

४ ज मयगरी 

८ जन्म तिथि 

० माता का नाम 

६ पिता का नाम 

७ लाघुव 

८ शरीर मान 

९ कपर पद 
१० राय्य फाल 
११ दाक्षातियि 
१० पारणे कारथान 
१३ दाता का नाम 
१४ छद्यरथ काल 
९५ झान,लत्तितिथि 
१६ गणधघर सरया 
९७ प्रथम गणुवर 
१८ साधु सरथा 
३१९ सा्पी रूग्या 
२० प्रथम आया 
२८ श्रायक सस्या 
२३२ श्रायिफा सरपा 
२३ हीज्ना पयाय 
२४ निवराश तिथि 
२५ मोक्ष परिबार 
२६ आायुमान 
२७ अन्तर मान 


१- १९० सागर ६६ लाय २६ 


ओर्ेयासनाथ 


चेठ बदा ६ 
श्पन्युतत दबलाक 
सिंदपुर 
फागुन बढ़ी (२ 
फिप्यु 
विष्णु 
रनडगा (मेंडा) 
<० घनुप 
२१ लाप वष 
2२ लाख व 
फास्गुन यही १३ 
सिद्धार्यपुर 
नादु 
२ मास 
सा बदी 55 
७६ 
कौस्तुम 
८४ हृजआार 
श्ताप १ इजार 
धारिणा 
रलाय७९द॒जार 
अलाग्य४८दजा: रु 
२१लायवप 
सावण बी ३ 
१००० 
४८४ लास बे 


ली पापृपृच्य 


जेठ सुदी ९ 
आणन देवनोय' 
चम्पा 

फान्मुन बदा १० 
जया 

बमुपृच्य 

सहिप 

७० धनुप 

१८ लाख व 

9 

फान्गुन बडी 5५5 
सहापुर 

सुन ह 

१ मास 
माह सदी २ 

६६ 

सुबमा (सुभूम) 
७२ हजार 
श्लाप 

घरणी 

२ लाख ६५ हजार 
4 लास ३६ इजार 
५४ लाख वर्ष 
चापाढ़ सुद्दी १४ 
६०० 
७२ खास बर्ष 


कुड्ठ कम १साटिसागर * ५० सागर 


इजार वश कप्त एक कोदि सागर 


भ्रीविमलनाथ 


पैशास सुदी९२ 
सहमझार देबलोक 
कम्पिलपुर 

साह. सुदी ३ 
श्यामा 

कृतयर्मा 

चराद्द 

६० घमुप 
१५लाफ घर्ष 
३० लाए पे 
माह सुदी ४ 
धान्यर्र 

जय 

9 मास 

पौप सुद्दी ६ 

प्७ 

मदर 

६८ हजार 
शलास ८ सौ 
घरणीवरा(घण) 
> तास ८ इजार 
४ लास २ ४दजार 
१५ लास वर्ष 
आपाढ वदी ७ 
द््‌्ण्ण्ज 

६० लाग्प बे 
३० सागर 


औशमन्तनाथ 


सारण वर्दी ७ 
प्राणव देगलोऊ 
अयाध्या 
वेशास्प यदी १३ 
सुयशा 
लिददसेन 
श्यन 
७० घनुष 
<॥ लास वर्ष 
१५ लाख ब्पे 
सैशास बदी १४ 
चर्दमानपुर 
प्रिनय 
३ बे 
ैशास घदी १४ 
५० 
यश 
६६ हजार 
६० हजार 
प्च्या 
२ छाख ६ हजाए 
घलाख १४६जार 
ज लास बे 
चैत सुदी ५ 
छ०50० 
३७० काख्र वे 
९ साथर 


औ परम्नाय 


वैशास सुदी ७ 
विजय बिमाने 
रलपुर 
माह सुद्दी ३ 
सत्नग 
भ्मनु 
वच्र 
५५ धनुष 
थ। लास वर्ष 
५ लाखव 
साई सुरी ६३ 
सौमनम 
घासिड 
२ बे 
पौष मु (५ 
४ 
अछि 
हा 
६२०५ ५ 
धागा गिय 
२ जब 2 हयार 
९ शय ६३ इचार 
तब बए 
जेठ 5 
हा ॥५ 
“जाप पर्ष 
४ मार 


मसाप--- ओीशान्वियाथ श्रीडुशुनाथ 


१ च्यवत् तिथि. भाटया चटी ७ सारण चदी ९ 
२ प्रिमाप सो ईसिद्ध सवासिद्ध 
3 जम गगरी गशपुर गनपुर 
४ जाम तिथि जेठ बढ़ा १३ पैनाय यदो १४ 
५ गाता का वाम अर श्री 
६ पिता का वाम. मिश्यसत सर 
७ लाइन श्रिणु अच (यवरा) 
८ शरीर माय ४० घनुष ३५ घमुप 
५ कतर पद २५ दजार यई २३७५० यर्ष 
१८ राज्य पाल $ इतार बर्षे 2 3))॥ दज़ार व 
३१ लीज्ञातिधि जेठ यदा शृद वैशाप घदा ५ 
९+ पारण पार्थान सविरपुर खत पुर 
११ दाता का नाम मुमिष ब्चाघपमि 
१४ छप्प्रस्ष फाल १ घपे सोनू वर्ष 
(3ज्ञान पक्तितिथि पपस्तरी९ चैत झुत्ी ३ 
४६ गंणुधर सरया ३३ ३५ 
(७ प्रथम गणघर चग्रायुप रपयम्भू (शग्ब ) 
१८ साधु सपा ६२ हजार ६० इजार 
१५ सावी रूएा ६१६०० ६०६०० 
“७ प्रथम आया श्रुति (चुभा) दामिनों 
२१ शाबक सूणया > ज्ञाज ९८दजार १ लाय ७९ इजार 
“०? आायविका सग्प्रा शेतागय ९३ शगार रेजास ८१ इपार 
“३ दीक्षा पयाय “५ हचार ये २३७०० यर्षे 
२० नियाण तिथि जेढ बदा १३ चैशास यदी ९ 
२५ माश्ष परिवार ९५०० १००७ 
२६ आयुगात १ लास दर्ष ९५ इज्ञार घर्ष 
२७ आर मान पौनपल्य क्र रेसागर. आधा पल्योपन 








१ २० इचार ये साइल्कि राजा नपौर२० दजार वर्ष चकवर्ती गई 
२ २शा इजार यपसाइलिक राता और २ ३ हजार बर्ष चन्नदर्ती रहे 
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>स० सप्ततिशतस्थान द्वार। मम०-समवायाग (आ इ हारिभद्रीयायश्यक 
गाथा। या म> आवश्यक मलयगिरि गाथा। प्र०-प्रयपनसागाद्धार द्वार 


पद शा सठिया वे मे क्रयाला 

यन्‍्प्र ग चौदीस तीर्थकर्ों ऐे सम्पन्य मे २७ चातें दी गे हैं 
इनक अतिरिक्त और छुड् ज़ात-य वात यहाँ दी गाती है -- 
लीयकर की माताए चौदरु उत्तम ग्वम् देतो हैं - 
गय यह सीर अभिसेय दाम ससि दियमर ऋघ ऊंस। 
पडम्सर सागर प्िमाण सपण रघण$ग्गि रुचिखाउ ॥ 

भावाये गज, हृपभ, सिह, स,मो फा अभियेष, पृष्पमाला, 
चन्द्र, गये, यजा, रुम्म, पद्म सरायर, सागर, गिमात या भवन, 
रत्न राशि, निधेम अग्पि -- ये घौटर म्पप्त हे । 
नरय उपध्वएण उह सयण सगरन्छुपाण उविमाण।! 

बीन्सएर सेस जणणी ,निय्रउ्ध ते हरि विसह गयाह ॥ 

भायाथे नरक स आये हुए सीथफ में टी माताए चोदह स्वप्न 
मे भवन टेख्ती है पव स्वग से आये हुए तीवकश थी माद्याए 
अपन के उतटा गिम्ान हेसती है। भगयाय सडावीर की मावा ने 
पहया सिह का भगयान ऋपभतटय वी माता ते पदेशा हृपभ का 
पक शेप ताथर ें सी माता ने परल्ा हाथी का स्वृप्त देखा । 


॥ सानि/त स्पान प्ररण १८ द्वार गाथा ७०७ ७१ ) 
ताथकग के सात एव वश 


गायम शुत्ता ररियस स मवा नेमिएछवड्य्था दी पि । 
कासप गोचा उक्सास यसणा म्रेस याचीसा ॥ 

भावाय - भगयान्‌ समिनाथ एच मुनिस्ुयत ये दोग गौतम 
गो। वाले थे एप रशेंग हरिएश मे जन्म लिया वा। पेष याव्रीस 
तीर्थसगें या मात्र काश्यप था एये इद्यादु चश मं उनका जाभ 
हुआया। ( समन्णित स्था। पारण | ३८ द्वार गाथा ०३) 

वीवकरों का रण 

पडमत से पासुपुज्जा रत्ता ससि पृणष्छदृत ससिगोरा 
झापपनेसी फाला पास्तों सतली पियगासा ॥ 


जज जज निललल नल ल+ 





ने मिंद्रा त बात सगह, दटा याय दर 


परतवियकणयगोरा सोलस तिस्थंकरा छुणेयव्वा ॥ 
एम चरणविनागों चठतीसाए जिशिंदाण ॥ ५ 
मरारथ - पप्प्रभ और वास्पृष्य भगवान रक्तण के थे। 
उद्यम गर मृत्रिधि मायजी चन्द्रव बे की तरह गौर पर्ण फ ये। 
वी मृनिमृयतर पय नेगिनाथ का कृष्ण वर्ण था तथा थ्री पार्ख नाथ 
एरगद्निनापनी का नील वर्ण था। शेर वीर्थररों का पर्ण तयाये 
दास ने उ समा गौर गा। यह चौयीसो जिनेचर दय का यर्ण 
पगाग हुता। (इ भा ३७६,३५७ गावा) ( प्रर्न द्वार ३०) 
तीर्वक्गा का वियाह 
शयात मदवाप एवं अरिएनेमि अविवा हित रहे | शेत्र याप्रीक्त 
पके गे विवाद सिया था। पड़ा भी है--.. 
गए नेम सुत्त तेसि वियाहो य मोगफला। 
मत भरी मह्िनाय एव थ्ररिष्ठनेमि के मियाय शेप वीवस्या 
भत्ता रचना उपोकि उनके भोगफल याज्ल कम शेप थे । 
हि (बातिगल स्थान प्रयरश ॥ ५ द्वार गाथा ३ ४) 
ह तीज्ञा सी अवस्था 
3262 पासो मद्धी थ चाउपुज्जो य। 

« _ अय समा पुण पच्चिस वयम्सि ॥ 
रा कील गान 
गे संदिप श्डनी बम इमोसाइस्पा मे रक्त ली। 

5 हे उये मप्रयेजिय हुए। ाहय 


० ५ दिक हि 
पास में भर सीता मम्रय ब्ान 


४ दए ) देगी आगे ६ | ( सपविशव«» 
प्राण हक मल 





हद जी सेडिया जैन थ यमाला 


बउत्य मणनाए ' दीज्ञाग्रवण करने के समय सभी तीर्यकरा के 
चौथा मन' पर्ययज्ञान उत्पन्न हुमा | 
दीक्षा नगर 
उससभो य विदीआए वारवईए श्ररिद्ववर णेमी | 
अवबसेसा तित्थयरा निकग्बता जम्म भूमीस ॥ 
भावार्थ - भगवान्‌ ऋषभदेव ने विनीता में एव भरिष्टनेमि 
ने द्वारका में दीता धारण की। शेष तीर्थंकर अपनी नाम भूमि 
में प्रमजित हुए । (भाद गावा२२६ ) (रमबरायाग १९७ 
दीत्ा शत्त 
सभी तीर्थंकर अशोऊ ह॒क्त के नीचे प्रमर्भित हुए। नैपे कि- 
“निफखता असोगतरुतले सब्बे” (सप्तविदत ६८ दा) 
दीक्षा तप 
सुमइत्थ निच्च भत्तेण निग्गओो बासुपुज्ञ चउत्थेण। 
पासा मह्नली विय अहमेय सेसा 3 घट्टेण ॥ 
भावाध- सप्तिनाय नित्य भक्त से एव वासुपूज्य रपपरास तप 
से दीक्षित हुए। श्रीपाश्व नाथ एम मप्लिनाथ ने नेला तप पर 
दीज्ञा ली।शेप बीस तीर्यफरा ने बेचा तप पूर्यऊ प्रजज्या धारण की 
(8 सा «३ द्वार) (समवाबाग १ * 
दीक्षा परिवार 
णगो भगव चीरो पासो मछी य तिहि तिहि सण्ष्टि। 
मगवपिचासुपुज्जो छहिं पुरिससएहिं निसस तो ॥ 
उग्गाण भोगाण रायण्णाष्य चबश्तियाण च। 
चउहि सहस्सेशि उसहो सेसा उ सहस्स परिवारा ॥ 
भावार्थ - भगयान्‌ मढारीर ने सर्लेल दीज्ञा ली। श्री पाश्य 


मरी बेन प्िद्धास्त गोल धम्रढ, घठा भाग श्द् 





नाथ भ्रौरपन्निनाथ & ने तीन तीन सौ पूरपों ऊे साथ दीक्षा ली। 
भगवान्‌ वासपृज्य ने ६०० पुरुषों के साथ गहत्याग किया। 
भगवान्‌ ऋषभ देव ने उम्र , भोग , राजन्य भौर क्षत्रिय कुल के 
चार हार पुरुषों फे साथ दीक्षा ली। शप उन्‍मीस तीथ कर हजार २ 
पुरपा के साथ दीक्षित हुए | (प्र सा ३१ द्वार ) (समवासाग १४०) 
प्रथम पारण फा समय 
वबच्छरेण भिफ्ग्वा लद्भा,उस भेण लोगनाहेण | 
सेमेए्िं चीयद्विसे लद्धाओं पठमशिक्ाओ॥ 
भावाय- जिलोकी नाथ भगवान्‌ ऋषमदेव को एक पर्प 
के वाद भिज्ञा प्राप्त हुई । शेप तीर्यरुगें को दीक्षा फे इसरे ही 
दिनप्रथमभित्षा का लाभ हुआ | (मा म १ गा ३४२), समयायाए १४५) 
प्रथमपारण फा आहार 
उसभर्त पढमलिक्खा ग्वोपरसों आस्ि लोगना हरस! 
सेसाए परमन्न अमयरसोवम आसि ॥ 
भावाथ--लोफनाथ भगवान्‌ ऋषभदेव ऊे पारणे मे इच्तु- 
रस था एवं शेप तीर्थफ्रों के पारणे में अमतरस के सहणश 
स्वादिए क्षीरान्न था। (भामखगा ३४३) (समवायाग १४ ५) 
ऋयलोत्पत्तिस्थान 
चोरोसहनेमीण जभिषयहिपुरिमताल उर्धिते। 
फेचलणाणुप्पत्ती सेसाण जम्मगाणे तु ॥ 
भानाशे-पीर भगवान्‌ को ज भिक के बाहर (ऋज्वालिका 
सही फे तीर पर ) पेवल् ज्ञान उत्पन्न हुआ | भगवान्‌ ऋषभ - 
& भ्री महिनाथ से तीन सौ पुरुष और तीन सौ स्त्रियों इस प्रकार 


६०० के परिवार से दीक्षा ली थी किन्तु सभी जगह ०क ही को तीन 
सौ सत्या सी गई है। 


श्व्र थ्री मंठियां जैन ग्र यमाला 
3 7 मन कसम 
देव एव सरिष्ट नेमि को उमश पूरिमताशा प्रव रैबतक पर्वत प्र 
केवल तान प्रगट हुआ। शेप दीर्थकर्रा को अपने २ जस्म स्थानो 
में उक्ष वान झुआ। (ए्मिद्या «० द्वार) 
जेतल ज्ञान तप 
अट्टम मत्ततमी पासासन्मह्निरिहनेमीण 
चसुपुज्जस्स चडस्थेण छटभत्तेण उसेसाण ॥ 
भावार्थ - श्री पार्य नाथ , ऋषभ देव ,मप्विनाथ एप अरिएट 
तेमि वो अष्टमभक्त - तीन उपवास पे अन्त में तथा वा 
पूज्य वो उपयास नप मे केयलगान मगट हुशा । ऐप तीकरा 
को यहीं के तप मे उक्दाज्ञान उत्पात हवा (सा मं 3 सह गा ५७०) 
जेपल ज्ञात बेला 
नाए उसहाईए पुव्यण्त पच्छिमणिष्ट वीरस्स | 
भावार्थ - ऋषभा्हि तेईस तीर्थंकर रो प्रयपप्रहर मं थे वे 
लाने मंगठ हुआ एप यौदीसये श्री पीर भगवाय को अस्तिम प्रहर 
मे उबलज्ञान प्रगट शइुआ | (सप्ततिष्त ६< द्वार) 
तीर्था पत्ति 
सित्य चाउन्बण्णों सपा सो पउमए समोसरणे। 
उप्पणणड जिणाण वीरजिशिटस्म बोयमि ॥ 
भावावे-ऋपभादि तेईस तीर्यक्रों क प्रथम समयसरण में ही 
तीथे ( प्रमचन ) एवं चतुर्विध सप उत्पन्न हुए। भी वीर भगवान 
के दूसरे समयसरण म॑ तीथे एय सघ की स्थापना हुई। 
फ फह्राम१स ग श८ओे 
उिवाणतप 
निव्वाथमतद्तिरिया सा चोहसमेण पढमनाहरुख ! 
सेसाण मामिण्ण वीरजिर्िंदस्स चट्टेण ॥ १ ॥ 
भायाथ-आहदिनाथ थी ऋपभदेय पी तिवोण रूप आत 


श्री जेत सिद्धान्त बोच सग्रल, छूठा खाग 


्च् 
जि] 
९७ 





तियाद्य। उपयास पूर्पऊ रुई। दूसरे से ठेहैसें ती्नैरसे की अत 
क्रिया एफ मास के उपयास के साथ हुई। श्री वीर स्थामी या 
नियाणपेल्ष पे पपसे हुआ । (माम १ैसखगा ३ 
जिवाशस्थान 
द्वावघ चपुज्णत पाया स्स्मेय सेल सिल्‍्रस्ठ । 
इसभ बसुपुज्ज नेमी चीरो सेसाय सिद्धि गया ॥ 
भरी ऋषभदेन, बाएं पृज्य, अग्परिसमि, यीर स्पामी एम घोष 
अजित आति वास तीर्वकर क्रमश अप्टापल , चस्पा, रेसतक, 
पापा एवं सम्पृत पर्यत पर सिद्ध हुए | (झम फसग। २) 
मोक्ञासन 
बीरोसरने्मीण पलियक समस्राण थ उस्सग्गो । 
भावा 3-मोत्ष जाते समय श्रीयीर, ऋषभ एय अरिष्टनमि मे 
पक आसन था। शेप तार्थ कर उत्सगे आसय से मोक्ष पवार | 


(सतविधत १५१ 
पीयकफरा या प्रमाद् कासे आर उतक उपसग 


चीन्सहाए पराया, अतछुहुल तरव होरस। 

डबसपमा पासम्स थ चीरस्स य न उण सेसाण | 
भावा -भगयान्‌ पहावीरखामी और ऋषभदेद के प्रमाद 
हुआ था | तीरस्वामो के अस्तर्मूरंत और ऋषभदेय थे अहोराव 
या मगमाद हुशा। शेप तीयेकरों के प्रमाद नहीं हुआ। इसी तरह 
भगयान पाल नाथ और महाप्रीरन्वामी के टेय गलुप्पादि कृत 
उपमग हुए शेप वी राफरो $ उपस्तग नहीं हुए (सनवतर ८ 48 
जींस योलो ये से क्सिसत आगय रा ऊर ती वकर गोज याथा ९ 

पढ़म चरसेहि पुद्ठा जिपशेज बीस ते अर उसे | 

सेस्ेहि फासिया पुण एस दो सिन्नि से प्रैचा। 
साउस्‍्व-्अश्रम ते बार र श्री 'छपभदेव एय चरम तीरफर थी 
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महावीरम्वामी ने सीर्शकिर गोत्र यापने के बीस बोलों पी आ- 
राधा की थी एप शेष तीयकरों ने एक, टो, तीन या सभी घोलों 
की आरायना कीथी। तीर कर गोत्र बन ते पीस घोर इसी भाग 
में बोल न० ६०० मे तिये गय हैं। (सप्तविगव द्वार ११) 
तीरकरों के पूयभय या थ्ुतज्ञाय 
पढ़मों दुवालसगी समा ट्ययारसग सुत्घरा ॥ 
भावाये-प्रथम पीर्यसर श्रीकपभरेव पूर्वभव में द्वादशांग सूत्र 
भारी और शप तईस तीर ग्यारट अंग सूतपार हुए। 
६ मम्तिशत द्वार १९० / 
तीकिगों के जन्म एव माक्त के आर 
ससिल्ल फालरूप तट्य5रयते उसह जम्मों ॥ 
अजितम्स चउत्थारयमज्झे पन्छद्ठे समथाईण | 
तस्सते अराईण जिणाण पम्मो ततहा सुफ्गो॥ 
भावाध-सर यातयादा रूप तीसर आरे के अस्त में भगवान, 
कऋषभदय या जन्‍म एय सोत्ञ हुआ | चौथ झारे दे म्य में श्री 
अगितनाव का जन्म पर मान दुआ चौथे आरे के पिछले 
आधे भाग मंश्रासमवयाथ से लक और वुनाथ जन्मे एवं प्रक्त 
हुए । चौथे आरे क अतिम भाग मे श्री असनाथसे श्री बीरस्वामी 
तक साततीरयकरों का जाम एप मो हुआ। (सप्तविशत २४ द्वार) 
तीर्थाच्देद बाय 
पुरिमषतिमअद्ठ्वतगेसु तित्थस्स मत्वि उच्छेओ | 
मज्मिद्धण्सु सत्तसु एक्तियफाल तु पुच्चेशा ॥४३०२॥॥ 
चडठमासोी चड भागो तिचियचउमाग पलिय चउसागो। 
लिन्नव थे चउ मागा चडः त्थमागो ये चठ भागा ॥०३३॥ 
भावार्थ-चौपीस तीर्थफ्रों + सोईस अन्तर है |श्रीज्षपमदय 
से लेझर सुतियिनाय प्य-त ना ता करों से आदिम जाठ अन्तर 


श्री प्रेडिया जन मयमाला श्र्ह्प 


में एवं श्रीशान्तिनाथ से श्रीवीर पयन्त नौ तीर्थकरों के अस्तिम 
आठ अस्तर में तीये फा विच्छेद नहीं हुआ | श्री छविधिनाथ से 
शान्तिनाय पर्यन्त आठ तीर्थकरों के मश्यम सात अन्तर में नीचे 
लिखे समय के लिये तीय का विच्छेद हुआ | 

श्री सुविधिनाथ और श्रेयांसनाथ का अन्तर पाय पल्योपम 
२, भी शीतलनाथ भौर भ्ेयासनाथ या अन्तर पाव पल्योपन 
३ श्री श्रेयांसनाथ भौर बाछुपृज्य का अन्तर पौन पल्योपम 
४ श्री यासपूज्य भौर विमतानाथ का अन्तर. पाय पल्योपम 
४ श्री विमलनाथ भौर झनन्तनाथ का अन्तर  पौन पन्‍्योपम 
६ श्री भनन्‍्तनायथ और धमेनाथ पा अस्तर. पाव पल्योपम 
७ श्री पमेनाय और शान्तिनाथ का अन्तर पाव पल्योपम 

भगयतीशतक २०उद्देशे ८ में तेईेस अन्तरों में से आदि और 
अत फे आठ आठ अतरों में उालिक श्रत या विच्छेद न होना 
कहा गया है एय मध्य मं सात अन्तरों मं कालिक श्रत का विच्छेद 
होना प्रतलाया है। दृष्टिवाद का विन्छेद तो सभा तीय॑करों दे 
अन्तर काल में हुआ है। (अवबन सारोद्धार २६ दार) 

तीर्थकरों के तीर्थ में चक्रसर्ती एप बाछदेप 

तीर्लकर के समकालीन मो चक्रवर्ता,ताछुदेय आदि होते है 

ये उनके तीथ में कह जाते ह। मां दा तीर्थररों के अन्तर काल 
शेते है ये अतीत तीर्थंकर के तीर्थ में समझे जाते है। 

दो तित्थेस सचक्षि भ्रद्धय ज्ञिणा तो पथ केसी ज्ुधा | 
दो चक्काशिव तितन्नि चक्षिश् जिणा तो केसि चक्की ह₹री॥ 
तित्थेसों इग, तो सचक्किश्न जिणो फेसी सचछी जिणो। 
चक्की फसप सजुओ जिणवरो,चक्की थर तो दो जिणा। 

भावार्थ-शी ऋषभदेव एवं अजितनाथ ये दो तीर्थंकर क्रमश 
भरत पएय सगर चक्रउती सहित ुए | इनके बाद तीसरे सभय- 
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नाथ से ज्ञेफर टसवें गीतह्वनाथ तऊ आठ तीरकिर हुंए। तदत 
स्तर श्री श्रेयामनाथ, यातुपूज्य, उिमलनाथ, अनस्तनाथ एप 
यर्मेनाथ ये पाच तीयेकर वासुदय सहित हुए अयोत्‌ इनरे समय म 
क्रमश, जिपृष्ठ, द्विवृण्ठ, खय भू , पुरुषोत्तम ओर पुरुपमिद ये पाँच 
चासुत्य हुए । धमनाथ के याद मघवा और सनत्कुपार चक्रवर्ती 
हुए।याद मपाययें शान्तिनाथ,उठे कु शुनाथ एवं सातवे अरनाथ 
चक्रवती हुए एय ये ही तीयों क्रमण सोलाबें, सतहयें और झ 
ठारहय तीर्नैर हुए। फिर क्रमश छठे पुरुणपपृषण्डरीक थासुदेव, 
आठ3 सुभूगवक्ररतां एय सातवें दत्त यासुर॒र हुए | बाद में उ> 
ज्ीसव श्री मट्लिवाथ तीर्थॉर्र हुए। इनक याद वीसवें तीर्थंकर 
सुनिछुयत एवं जाय महान चक्रयर्ती एक साथ हुए । नीससें ती- 
यकर मे वाद आठय राक्ष्मण याछुदेय हुए । इन पीछे इवीसयर 
नमिनाथ ताथकर हुए एवं इन्हीं के समकालीय हसव इरिपेण 
चक्रयनों हुए। हरिपेण के याद ग्यारहथे जय यप् पर्व हुए।इसर 
याद बाईसयें वीय४र अग्एनेमि एप नोय क्षण याछटय पक सा 4 
रुप) पाल में बारह ्रद्मट चक्रार्ता हुए। घरह्मस्च पे याद 
नहसप पारर नाथ ए ये चौयासय महापीरग्बा्टी हुए |(सानिशव३७० द्वार) 
नाट-सप्ततिशवम्थान प्ररण ये तीर्न सर सम्बन्धी ?७*बोहा है 
4 समयाया ) ६ हारिसहशयाउत्यव )... (६ झावश्श मलयगिरि ) 
६ साततिशक वन प्रवेस्ण ) ( प्राचन साराद्धार ) 


54; (० थे 
६३०-मभरतत्षेत्र के आगामी २४ तीर्थंकर 
आगामी उत्मर्पिणा मे जम्पृद्वीप के भगत वर्ष मे चोयोस ती 
थफर होंगे। इपफे नाप नीचे लिसे अनुसार ऐ-- 
(?) महापद्म (पश्नताभ) (२)मस्लेय (3) एपार्ख (8)स्पयव्रम 
(ध)सयालु बृति (६) दबश्रुत (७) इटय(८) पेटजपुत्र (६)पोडिल 
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(१५) शतक्ीति (११) सुनिमृयत (१२) अपर (१३) निष्फपाय 
(१४) सिप्पूल्लाक (१४) श्री निर्मम (१६) चित्रगृप्त (१७) समा 
पिजित (१८) सयरक (१६) यशोधर (२०) विजय (२ १) पञ्नि 
(२२) देयजिन (२३) चन्‍्तदीये (२४) भद्रमिन। 

( समयायाग १८८ मा समवाय ) / प्रयरगाताद्धार ७चा द्वार ) 
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६३१-ऐरबत ज्नेत्र के आगामी २४ तीर्थकर 

आने बाल इस्मपिणी साल प जम्पृद्वीप के ऐग्पत से प 
घपीस तीटर इंगि। उप नाम नाचे लिखे झअमुसार ह--- 

(१) झुमद्रज (२) सिद्धा 4 (3) नियोण (४)मदायणश (५) 4 
मे बज (६) भीचस्द (७) पृष्पफ्रेतु (८) महाघस्द्र (६) श्ुवमागर 
(१०) सिद्धार्थ (११) वृष्यपोप (१२) महाघोप (१३) सत्यसन 
(१४) शुरमन (१५) महासेन (१६) सरनिन्द (१७) देवपुत 
9८ सूपार्था (१६) सृथत (२०) मृगोणल (२१) अउल्तयिजय 
(२२) बिमल (२३) महायल (२४) देया रद । 

4 समथराराग १४८ या समत्राय ) ( प्ररशाता द्वर 5 वा द्वार 
६३२-सूयगडांग सूत्र के दसवें समावि 

अध्ययन की चीवीस गाथाए 

संगगदाग सृत्र मे दो श्रतस्प स्य है। पहल श्रतस्कन्य मं सोलह 

अध्ययन हैं और दूसर में सात । पहल थ्तम्प नव के दसये अ 
गंयन ४#। नम भा क्र ययन है | इसमे ध्ात्मा या सुख 

देने पाले पर्भ रा खल्प यताया गया है | इसमें चौरीस गायाए 
है, वि भाजाव वीये लिख अछ्भुमार *ै-- 

(१ ) मतिमाय भगवाए सहायाउस्वा्बी ने अपने उपल्लज्ञात 
ट्रारा जुपकर सरत औ पोत्त प्राप्त ऊराम उसे बर्थ का उपदेश 





हे मी जेन सिंद' ते बोध समढ, बेंठा गाय 








दिया है। उस पर्म फो शाप लोग सुनो । तप करते हुए ऐडिक 
और पारलौकषिक फल की इच्छा न करने वाला,समाधि प्राप्त मि 
छुक भाणियो का आरभ न करते हुए शुद्ध सपम का पालन करे । 

(२) ऊँची, नीची तथा तिद्दी निशा में मितमे नस और 
स्थाबर प्राणी हैं, भपने हाथ पैर और काया का वश फर साधु 
यो उन्हें किसी सरह स दु ख न देना चाहिए, तथा उस दुसर 
द्वारा पिता दी हुई पस्तु ग्रशण न परती चाहिप | 

(३) श्रुतधर्म भ्ौर चरित्र धर्म को ययार्थ रूप से ऊहने बाला, 
सतेज्न फे वाज्यों में शहु। से रहित, प्राहक आहार से शरीर का 
निर्याह फरने वाला, उत्तम तपस्त्री साधु समस्त प्राणियों को अ 
पने सपान मानता हुमा सयम का पालन फरे | चिरकाल तक 
जीने की इृ्छा से आश्रयों फा सवन नगरे तथा भपिष्य के लिए 
विभी वस्तु दा सश्यय व फरे । 

(४) साधु अपनो सप्स्त इन्द्रियों को खिया के मयोत्ञ शब्दादि 
बिपया की ओर जान से गो । याद्य तथा भाम्यन्तर सभो 
अकार के पन्यनों से मुक्त होफ़र सयम व। पालन करे । ससार 
में भिन्न भिन्न जाति पे सभी प्रणिया को दु ख़ से व्याकुल तथा 
सतप्त होते हुए टखे। 

(४) अवानी जीव पृश्यीयाय झादि प्राणियों को कष्ट देता 
हुआ पाप कर्म जर्ता है और उसका फल भोगने मे लिए पृथ्वी 
फाय श्राति में बार यार उत्पन्न होता है।जीय हिसा खय सरना 
तथा दूरे द्वागा कराया दोनों पाप हैं। 

(8) जो व्यक्ति कगाल भिखारी आदि पके समान कस्णाज 
नफ घया करता है पद भी पाप करता है, यह जानकर तार्यररों 
में भावसमाय का उपदेश दिया है।वियारणशील व्यक्ति समायि 


तथा विवेक मे रहते शुए अपनी आम को धर्म में स्थिर ऊरे एव 
आाखातिपाव से निहत्त दोवे। 


श्री जेत सिद्धान्त बोल सम्रह, चूठा गाय हट 





(७) साधु समस्त ससार को समभाव से देखे। किसी का म्िय 
या अप्रिय न करे | प्रजज्या अगीफार करके भी कुछ साधु परि- 
पढ़े और उपसर्ग आने पर कायर पन जाते है | अपनी पूजा और 
प्रशसा के अभिलापी यनकर संयम मागे से मिर जाते हैं। 

(८) नो व्यक्ति दीक्षा लेफर आधा कर्मी आंहार चाहता है 
तथा उसे प्राप्त करने ऊे लिए भ्रमण करता है वह कृशील बनना 
चाहता है । जो भन्ञानी स्त्रिया में आसक्त है और उनकी भ्राप्ति फे 
दिये परिग्रह का सचय करता है वह पाप की टृद्धि करता है। 

(६) जो पुरुष प्राणियों री हिसा करता हुआ उनके साथ 
पैर यॉँयता है बह पाप की हृद्धि करता है तथा मर कर नरक 
आदि दु खो को प्राप्त करता है। इसलिए पिद्वान्‌ मुनि धर्म पर 
पिचार कर सूप अनरयों से रहित होता हुआ सयम का पालन करे । 

(१०) साधु इस ससार मं चिरकाल तक जीने की इच्छा से 
द्रव्य का उपाजन नकरें। री घृत्र आदि मे अनासक्त होता हुआ 
संयम मे प्रटचि करे। सत्येऱ यात विचार फर कहे, शब्दादि 
विपयों में आराक्ति न रखे तथा हिंसा युक्त कथा न करे। 

(११)साधु आधाकर्मा आहर की इच्छा न ऊरे, तथा आया 
फर्मी आहार की इच्छा करने याले के साथ अगपिक परिचय न 
रखे | ऊमो की निजेरा पे लिए शरोर को छखा डाले | शरीर 
की परवाह । फरते हुए शोऊ रहित होकर सयम का! पालन फरे। 

(१२) साथु एदत्य की भायना करे, क्योंकि एकत्य भायना 
सही नि.सपना प्राप्त होता है। एऊत्य की भायमा ही मोक्ष है। 
जो इस भापना स युक्त हो कर क्रोघ का न्‍्याग + रता है,सत्यभापण 
करता 8 तथा तप करता है पही पुर्ष सपसे सेष्ठ ६! 

(१३) नो व्यक्ति मन सेउन यही करता नथा परिग्रर यहीं 
रखना, ताना प्रसार ऊे पिपया में राम ८प रहित होकर जीपो 


२७० बी सठिया बेन मर यमाखा 


बहन: जनक न ऑअऑंओआजा ल+ 


की रक्षा +रता है उठ नि सादेह समा को माप्त करता है । 

(१४) रति अरति का छाइसर साथु हुण आारि मे स्पशै, 
शीतस्पश, उ्णास्पश तथा देशमशर + स्प्श को सहन कर यथा 
सूगन्य पर ठगन्प को सप्भाव फ्रवक सह करे। 

(१५) ज्ञा साधु बचत से सुपर बह भाव समा को भाप्त है। 
साधुशुद्ध छेश्पा का ग्रहण फरफ सयम या पालन करे। यह स्वय 
चर का निर्माण या सस्कार 7 रर,त टसर से कराउ तथा खियो 
का ससगे न करे। 

(१६) जा लग था गा यो यत्रिय मानते हैं तथा दूसरे के 
पूछन पर मोक्ष का स्पटश दा ह, रनानादि सायप्र क्रियाआ पे 
श्रामक्त तथा लाप्कि याता मे गृद्ध न छोग मात पे कारणभूत 
धर्म यो नहीं नापते। 

(?७) मपुष्या की रूचि मिन्र भिन होती ४। इस लिए कोइ 
क्रियाबार या माउत हई और कोई झअद्वियाया” को । मोक्ष के हेतु 
भूत यथा । उक्त ये जानते हुए ये लाग शारन्भ प लगे रहतेह 
और रस तोलुप हो कर पैटा हुए पक्ष प्राणी फ्रे शरीर या नाश कर 
अपन आ पा या मृख्य पहुँयाव ह। एसा करफे रायम गहित थे 
अज्ञानी जान बर री ही दृद्धि करते ह। 

(२८) मूर माण्या अपनी आयु के चाय का यहीं टखबवा। बह 
वाद्य रस्तुआ पर पपत्य व सता छुआ पापय्त प लान रह वा है। दिन 

शत वर शारीरिर मानत्तिस दु ख राइन ऊरता रदता है और 
अपन का समर अमर मान कर घनादि मे आय्रक्त रहता है । 

(१६) धरा और पशु आरि सभी रम्णुभा पा मनत्य छादा । 
माता पिता आलियान्यय तथा उष्ट मित्र बस्तुत जिसी सा यु नहीं 
फरसयते | पिए भी प्राणी उनझू छिय गता है और पाह का प्राप्त 

होता है| रससे यत्र का अवसर पाफर दूसर लोग चीन समे है। 


श्री सेठिया जेन प्रयमाला २०१ 





(९०) गिप्तप्रफार चुट् भाणी सिह से टरते हुए दूर डी से निकल 
जाते है, इसी प्रकार बुद्धिपास्‌ पुरुष थम को विचार कर पाप पा 
दर ही से छोड़ देपे। 

(२१) पर्म के तत्र यो समभने वाला ब॒द्धिमान्‌ व्यक्ति हिंसा 
से पटा होने पाल दू.खों सो वे रानुयन्ती वथा महाभयदायी जान 
फर अपनी शात्मा को पाप से अलग रफ्खे। 

(०२) सवेज्ञ के बचनों पर विश्वास करने याला गुनि कमी 
मूठ न बोले। असत्य का त्याग ई सम्पूर्ण समाधि भौर मोक्त 
है | साथ किसी साउथ काय को न खय करे, न दूसरे से राव 
और न करने याल को भल्ला समझे | 

(२३) श॒द्ध आगर मिल जाने पर उसे प्रति राग द्रप करे 
साधु चारित को टूपित नबरे। खादिष्ट आहार में मूछो या अभि: 
लापा न रकल्ले। पैयेतरान्‌ और परिग्रह से मुक्त हो अपनी पृ ना प्रतिष्ठा 
याकीहिकी कामना न करता हुआ शुद्ध सयम का पालन करे। 

(०४) दीज्ञा देने क पाद सायु,भीया री इच्छा न करता हुथा 
शरीर का मंगल छोद दें | तियाणा न फर | जीवन था मरण पी 
इच्टा ने कसा हुसा भिन्नु सासारिक यन्‍्यनों से मृक्त होकर 
वियर। ६ गुयगशाय खत १ शत १० अ"्ययना 


“ विनयसमाधि अध्य० की २४ गाथाएं 


दशवेरालिर सुन ऊे नवें झ ययत झा माम विनयसमायि 
» ययन 3 | इस मे शिष्प को विनय धर्म की शिक्षा दी गई है। 
इसमे भार उद्देश ६ | पहले उर्शे में सत्र गाथाएं ४ भिन्‍्हें इसी 
ग्रन्य के पद्म भाग मरातन० ८७७ में दिया जा चुका है। दूसरे 
ऊहशे में चोरीस गायाए हैं। तीसरे में पम्ठह गाथाए है उनफा 
भायावपश्धम भाग ऊैयोल न ० ८५ ३ ये दिया जा चुका है। दूसरे 


२०२ श्री सटिया जैन में भमरामा 


नि 5७० 5 न्ज नजडटीजर 


उर्ेशे री चौरीस गायाय का भायाय नीचे लिख अबुसारौ- 

(१) हक्ष के मूल से स्पन्‍्ध वी उत्पत्ति होती है. स्पन्‍्य सम 
शाखाएं उत्पन्न होती है,शाखा भा से प्रणाय/ए (टइनियों),अगा 
खाओों से पत्ते, आर इसक पश्चात्‌ फूल,फल और रस पद हो6#ै। 

(२) पे का मूल रिनिय है और मोत्त रछृ्ट फ्ल दे।विय 

से ही फ्रीवि श्रत भोर छात्र यगेरद सभी वस्तुओं की प्राहि हाती | 

(३) नो क्रोधी,अवाती, अइकारी, रदुरादी,एपटी, संयम स 
विमुख भौर अविनीत पुरुष होवेहँ वे जल प्रवाह पे हुए काएट 
क समान ससार सह्ृद्र में बह जाते है 

(४) जा व्यक्ति विसो उपाय से विनय धर्म में प्रेरित किये 
जाने पर क्रोध करता है, पह मृर्ख आती हुई दिव्य लक्ष्मी का 
इन्हा लकर खद॒दता है । 

(५) इधथी घाडे आदि सयारी के पश भी अगिनीत होने पर 
हण्डनीय यने मात ह और वियिध दे रन भोगते हुए देख मानते है 

(६) इसके विपरीत रिनय युक्त हाथी, थोड़े आदि सवारी फे 
पश्चु ऋद्धि तथा फ्रीवि क्र प्राप्त ररु सुख भागते हुए देखे जाते ह | 

(७) इसी प्रकार प्रिनय रहित नर और नारियों कोडे भादिं 
शी मार स व्याबुल तथा नात फान आदि इन्द्रिय ये कट जाने 
से प्रिस्‍्प हो+ र दु ख भोगते हुए दखे जात है। 

(८) अविनीन लोग दण्ड आर शूत्र क प्रदार से घायत्य,असभ्य 
यनों द्वारा तिरस्क्रत, दीनता दिखाते हुए, पराधीन वया भूख 
प्यास आदि का असब्य बदना से व्यावूल देखे जात हैं। 

(8) मसतार म पिनीत स्री भौर पुरुष सुखभोगते हुए, समदि 

म्पन्न तथा महान्‌ यश कीर्ति बाल देख जाते है। 

(? ०) मलुष्या के समान, देय, यक्ष और सुद्यक (भवनपतति) भी 
अब्रिनीत होते से दासता यो माप्त हो ट ख भीगने हुए देखे नाते हैं) 


थरी जैन सिद्गात बोल सम्रट, घठा भाग र्०्ट 

(११) इपत्रे विपरीत विनय युक्त दव, यक्ञ तथा गुद्यर ऋद्धि 
तथा महायश को प्राप्त करके छल भोगते हुए देसे जाते हैं। 

(१२) नो आाचाये तथा उपा व्याय की शुभ्रुपा ऊरता और आज्ञा 
पालता है उसकी शिक्षा पानी से सींचे हुए दत्ता के समान बदती है। 

(१३) ग्रहस्थ लौकिक भोगों के लिए, भ्रा नौयिका या दूसरा 
का हित ऊरने के लिए शिल्प तथा ललित पलाएं सीखतेह। 

(१४) शिक्षा को ग्रहण करते हुए फोमल शरीर पाले राज 
कुपार आदि भी वन्य, यध तथा भयरर यातनाओं को सहतेह। 

(१५) इस प्रफार तादित होते हुए भो रामकुपार आदि शिल्प 
शिक्षा सीखने + लिए गुरु की पूजा करते ह। उनका सत्फार सन्मान 
करते ह। उन्‍हें नमस्कार करते तथा उनकी थाक्षा पालन करते ह | 

(१६) लारिफ शिक्षा ग्रहण करने बालेभी जय इस प्रकार 
विनय का पालन फरते है तो मोक्ष की सामना करने याले अत 
ग्राही भिन्न का कया कहना ? उसे तो झराचाय जो कुछ रहे, उसका 
उल्खप्रन वभी मे करना चाहिए । 

(१७) शिप्य का उतेज्य है कि बह अपनी शरपा,गति,स्थान 
आर जासन जादि सब नीचे ही रज्खे | नीचे कुक कर पेगसें मे 
नप्रस्कार करे और नीचे कुक कर पिनय पू्ष # दाथ जो । 

(१८) यहि ऊर्भ। असायवानी से आचाये के शरीर या उप 
क्ाणा का स्पश (सथद्गा) हो जाय तो उस ऊे लिए नम्नता पूयक 
फद्- भगयन मरा अपराध ज्ञगा यीजिए,फिर ऐसा नह हो गा । 

(१६) जिस प्रकार दफ्तर बल यार पार चाधुक्ध द्वाव ताडित 
होकर रथ का साचता है, उसी प्रजार दुपद्धि शिप्य बार यार 
ऋद़ने पर धामिक क्रियाया को करता है; 

(9०) पुर द्वारा एक या अगिक बार उलाये जाने पर युद्धि 
मास शिप्य अपन आस पर पेठा बैठा उत्तर नहे सिस्दु आपन 


| 
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फाला चना (१४) तिपृटर-मालप्रदेश म प्रसिद्ध एक प्रकार का 
यान्‍्य (१६) निष्पाव-पत्न (वाल) (१७) शिलिन्द-मोठ (१८) 
(१६) इनु-रैख (२०) मसूर-एक्र प्रकार वी दाल (२ १)हपरी- 
तूमर (२०) कुलात्य-फलथी,एफ प्रषार या अन्न (२३) पान्यक- 
धनिया (२८) कलायब-गोल चने । 

दपकक्ालिक नियुक्ति गाथा २ २ २४) छटा झल्ययन दौड़ ) 


६३६- जात्युत्तर चौबीस 


शास्राथ ऊरते समय प्तिपत्षी क हेतु में एसा दो प देना जो वारतय 
में यहाँ पर न हो, दूषणाभास फहताता है अथौत््‌ वास्‍्तव में दाप 
न हाने पर भी जा दाप के समान मालूम पढे बह दूषणाभास 
है। इसी को जात्युत्तर कहतेह । जाति शाद फा अर्थ है सह | 
जा उत्तर न होने पर भी उत्तर ते सत्श हों पे जायुचर है। प्रति 
पत्ती के टैत मं विय्रभान दाप को उताना बास्तयिक उत्तर और 
अगियमान दाप सो उताना जास्युचर है। यादी द्वारा किसी सद्वेजु 
या देलाभास सा गयोद जरिये जाने पर मतितादी को जब काई 
समुचित उत्तर नह। ग्रझता उस समय यट शात्युत्तर देते लगता 
है। यद्रपि गायुत्तर असग्य हा समस्त ह वो भी गौतम रचित 
न्याय सुन मे अनुसार इसने चोयास भेद है| वे इस मरकार है। 
(१) सापन्येसमा- सा उन्‍्य से उपसदार करन पर हृष्टान्त को 
समानवालिलललासर सा परत विरीरत सिद्धूप रना सायम्प मा 
है।नैस- शाह अनित्य है,प्याति 7 प्रिम है जा कत्रिम होता हे, 
बह श्रनि-य हाता ई जैस घद्य । वादी के इस प्रकार उटम पर 
अतियादी उत्तर दे हि यदि कृत्रिय रूप यये से शत्द योर घड़े 
मंसमानता है,इसलिए घड + समान शब्ट अनित्प है तो अमृतन्‍्र 
घर्मे सेशाल और आराश पे भी साम्प है। मव शनद वो आकाश 
ये समाय नित्य मानना चाहिए | सह उत्तर ठीऊ नहीं है ) यादी 
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ने शाद को अनिन्य सिद्ध करने के लिए क्ृत्रिमता को देतु यनाया 
६ मिसका खण्दन प्रतियादी ने रिन्‍्डुल नहीं किया। वादी ने ये 
तो उहा नहीं कि शब्द अनित्पह, क्योंकि धट ते समान है | यदि 
हेतु इस प्रफार का होता तो प्रत्तिवदी का खण्दन ठीय क्री जाँ 
सकता यथा । ऊेयल टष्टान्त की समानता दिखलाने से ही साध्य 
का खण्डन नहीं होना | उसके लिए हेतु देना चाहिए या वादी 
ते हेतु को खण्हन फरना चाहिए । यहाँ पतिवादी ने दोनो में से 

शक भी छार्य नहीं फिया। 
नाट-यहां शनन्‍द्‌ वो अमृत न्‍्यायदशय री अपेक्षा कहा गया 
है। मेन द्शन मशद को सृते माना हैं। 


(०) बैधम्पेसमा- दे उर्म्य से उपसहार कर ने पर वे उम्ये दिखला 
कर सण्डन करना पैम्रम्यंगमा जाति है । जैसे जो अनित्य नहीं 
है यह ऊतिमर यहाँ $, जैसे श्राकाश ।वादी के इस कार ऊहने 
पर प्रतियादी कहता है यदि नित्य ग्रायाण की असमा7वा से शब्द 
अनिम्य हे त्तो अनित्य पद का अस्तमाभता स (क्यादि घट मत 
है आर शब्द अमृत है) शब्द को नित्य मानना चाहिए। यह ये वर्म्य 
समा जाति है, क्योंकि इससे बादी ऊ हेतु या खण्डन नही हुआ | 
बादी ने वेधम्य को हेतु नहीं चनाया था। 


(३) रत्कपेंसमा- दश्टान्त डे किसी उम्र जो सा यमें मिला वर 
बाही का ख़ण्हन करना उस्कर्पसमा जातिहे | जैसे-सात्मा में 
क्रिया हो सकती है, क्योफि उसमे क्रिया झा सारण गए मौजद 
ह (क्रियाहेनुगुशाअय होन स)। जो क्रियाईतुगशाभ्रय दे बह 
किया याल्ा है, जेसे मृत्पिप्ड। इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी 
फहे कि यदि जीव म्रत्पिण्ड के समान शेत से क्रिया बालाई तो 
हेले के समान जीव मे भी रूप आदि होना चाहिए [ यह उच्कूर्प 


स्ण्द श्री सठिया जेत पे बाला 


समा जाति है क्योंकि क्रिया हेठु गुलाअव होगे और रपादिगस्त 
होमे में फोर अशिनामाव सम्बन्ध नहीं है। 

(४) अपकर्ष समा-उत्ारपैसमा यो इखट लेने स अपकर्षसमा 
जाति होती है। जैस- जीव यदि देते फे समान रूपादि पाला नहीं 
इती उच्च क्रिया वाला भी मत पड़े । है 

साधम्य वैधम्येसमा मे शा"य रे विराधी धर्म को सिद्ध परन 
की कोशिश की जाती है और उत्कर्पसमा तथा ध्पफर्पसमा मे 
किसी अन्प भ्रम का सिद्ध करने की चेष्टा दी जाती है। 

(४) उप्यस्मा- जिसका उ्थन किया सादा ह उसे बर्ण्य कहते 
है। बर्ण्य की समानता से नो अम्दुश्नर दिया गावा है उसे वर्ण्य 
समा शात्ति पहते है जेप्त- यदि साथ्य मं सिद्धि का अभाव ह तो 
हृष्ान्ल में भी झेना चाहिए। 

(६) अपण्येसमा-जिसका कथन न किया जात हो घसे अवर्ष्य 
कहतई | अपर्ण्य की समानता स जा असदु वर दिया जाता है एम 
अपर्प्य कहते है। भेप्ते-पद्ि दृष्टास्व में सिद्धि का अभाव नह है तो 
साभ्य में भी व हना चाहिए । 

(७) विकल्पसमा- दूसर धरा के विकक्प उठा कर मिथ्या बचर 
देना पिकल्प समा जाति | मै्त- कृत्रिमता और गुरपर पा सम्बन्ध 
उारू ठीर नह मिलना इसल्विए अनित्यल आर फ्रपिमता पा 
भा सस्पन्य ने माउना चाहिए, जिससे क़म्िमता रपरेतु द्वारा 
शब्द अगित्य सिद्ध किया जा से । 

(८) साभ्यमम्रा- बादी न को सा ययताया हो रसीरे सात 
दृष्टन्त आदि यो उतलाऊर भिवपा उत्तर देवा साभ्य समा जाति 
है। जैस- यति मत्पिण्ट + समान आत्मा है तो शत्पिण्ड को सी 
आत्या | समाय समझता चाहिए झात्या मे क्रिया सा यहै तो 
मक्लिण्ट थे सी उस सा ये पावजा याहिए । 


ओऔ जेंन त्रिद्धा न्त बोल तह, छुआ गाय र््ण्र्‌ 
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ये सब मिश्या रत्तर है, क्योंकि दृष्टान्त में सय धर्मो की समा- 

नता नही दुखी नाती, उमप तो ऊेवल साभ्य और साधन की 
समानता देखी जाती है। पिकल्प समा में जो भनेक नमो का व्यभि- 
चार उताया है उसस बादी का अद्युगान सण्डित नहीं हो वा, फयों कि 
साध्यपर्भ के सि्राय अन्य यथा के साथ अगर साधन की व्याप्ति 
न भिले तो इससे साधन को व्यभिचारी नहीं कह सफ्ते। साय 
धर्म के साथ व्याप्ति न मिलने पर ही वह व्यभिचारी हो सकता 
है। दूसर यो ये साथ व्यभिचार आ से सा य के साथ भी 
व्यभिचार की फल्पना करना व्यथ्थ है। यदि पत्थर के साथ धृम 
की व्याप्ति नही मिलती तो यह नहीं का मा सकता कि यूम की 
व्याप्ति श्रसि के साथ भी नहीं है। 

(8) पराप्तिसमा-प्राप्ति का प्रश्न उठा ऊर सच्चे हेतु को खण्डित 
बतामा प्राप्तिसमा जातिह। जैस- हेतु सा य के पास रह ऊर सा य 
को सिद्ध करता है या दर रहकर १ यदि पास रह कर, तो केसे 
मालूम होगा कि यह हेतु ठै,यह साभ्यहे? यह प्राप्तिसमा जाति है | 

(१०) अप्राप्तिसमा- अप्राय्नि का प्रश्न उठकर सच्चे हेतु को 
सप्दित वरना अप्रा प्िस्मा है । जसे- यदि स| वन सा यसे दूर रह 
कर साभ्य की सिद्धि करता हैतो यह साधन अप्ुुक धर्म की ही 
सिद्धि फरता है दूसरे फी नहीं, यह कैसे मालूम हो सकता है १ 
यह अप्राध्तिसमा जाति है ।येथसदृत्तर है। फ्योकि धुझओं आदि 
पास रद +र अमि की सिद्धि करते है। पूनंचर आदि साधन दर 
पह्रकर भी साभ्य फी सिद्धि करतेह। जिनमे जअपिना भाप सम्पन्धे 
है इन्हीं म साव्य साथरुता हा सकती है, न कि सय् मे । 

(१?) प्रसडृसमा- जैसे सा य के लिए साधन पी जरूरत है 
उसी पक्कार दृफास्त + लिए भी साधप री भररत ई एसा कटूना 
प्रसूसमा है| दृष्टान्त में याढी प्रतिव'दी को प्रिया नही होता 
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इसलिए उसओे जिए साथन री आवश्यकता उतचावा व्यथथ है। 
न्यथा ये न्मन्त दी ने कहशाएगा । 
(९२)प्रति्टान्तस्तमा-विना “यापि क उप दूसरा हृष्टान्त 
लेरर दोप उताया प्रतिदृष्ठानसमा जाति है। मेस-घढे फेह 
ट्वान्त से यदि शब्द अनित्य है तो झ्राक्ाण + ैट्टास्त से नित्य 
भी धाता चाहिए । प्रविदृ्टन्त दन बात ने काई हेतु नहीं दिया 
है, मिससे पह पडा जाय कि दृष्टास्व साधक नहीं है, प्रतिदहन्त 
साथफ है। पिता देतु के खण्दय मण्डन फैसे हो सऊता है १ 
(१३) अनुतचिसपा -इल्त्ति पे परत कारण का अभाप 
दिसला कर मिथ्या खदत कर या अनु पत्तिसमा है। जे से-उत्पत्ति 
से पहले शाद हतिम है यानहा ३ यनि है ता उत्तचि के पहल 
होम से शद्ध नित्य हो गया। यटि नहीं है तो सेयु आशभ्रयामिद्ध 
हो। गया । यह इतर ठीऊ नहीं है। उत्पि के पहटा यह शन्ध ही 
नहीं था फिर क्रत्रिप अकृतिष या प्रश्न कप हा समता है 
(१०) सशयगमा-व्याप्ति में मिथ्या सन्‍्हह बतल्ला+र बाठी 
के पक्ष क्रो रखे डने उरया सगयसमा जाति है। जैसे-यार्य होन 
से शद्‌ घनित्य ? नो यह स्टसा ऐि दीद्रिय सा पिपय होने 
से शख्द की अनित्यता म सापेह है क्याकि इन्द्रियों फे पिपय 
गाच्वु,यटव्य आदि नित्य वी होते ह और घट,पट आदि आवि“य 
भीड़ात है।यह सशय दीक पही है,क्योंकि जय तरस पायल और 
अपित्यत्त पी व्याप्ति खण्टित त ती जाय तय तक यहाँ सणय का 
प्रवेश हो हो व. सकता | कार्यत्य ही व्याप्ति यदि तित्पत्व और 
अनित्यल दोना 7 साथ हो, तो सशय हो सकता है अगयथा नहीं। 
लक्िए फार्यदय ही पयाप्तिदो में के साथ हा ही नहीं सकती । 
(१४) प्रकरणसमा-मिथ्पा व्याप्ति पर अवरामम्पित दूसर 
अनुमान से दोप देगा मरा णसमा जात्ति है। मेप्त- यदि ऑतित्य 
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(घट) ऊे सायस्य से कार्यत्य देहु शल्द पी अन्त्यिता सिद्ध क 
रता है तो गोल यादि सामान्य ये सा यम्य से ऐन्ड्रियकस्प (ईस्द्रिय 
या पिपय होया)दतु नित्यता की सिद्ध करेगा । इसलिए दो पत्त 
बगायर यरखायेंगे। यह असत्य उचर है। शिस्यत्व और रागेत 
की य्याप्ति ६ पर ऐन्द्रियरल और नित्यत्व का व्याप्त नहीं ह। 
(१६) पहेेहु सपा- थूत झ्रादि काल का नसिद्धि पता ऊर हसू 
मान का झहेउु कहना अहतुसमा जाति है | मेस-देतु सा ये 
पहले होता है, पीछे होना है या साथ हात्ता है? पहिले तो हो 
नहीं समता, व्योयि जय सा यही नहीं है ता साधक किससा 
होगा ? ने पीछ हो सकता है क्याकि जय सा ये ही नहीं रहा 
तप पढ़ सिद्ध किस करेंगा? अववा मिस समय था उस समय 
यदि सावन नहीं या ता वह सा य उस कहलाया ? दाता एक 
साथ भा नहीं वय समते, क्योंझ्खि उस समय यद सन्देंह हो जा- 
घगा कि क्ॉन सा ये है आर कोय सापक है? भसे उिन्‍याचल 
स दियालय की आर हिमालय से पिन वचन की सिद्धि करना 
अलनुयित ४ उसी तगइ एक काल में तोय पाता उस्तुजा का सा 
ध्य साथक ठएराना अनुचित है| यह झास-य उद्र है ज्याकि 
इस प्रकार फिकास की असि।द्ध दतल्याय से मिस 7 ऊे द्वारा 
गातियादी ने ४5ु को अहशु उा राया है पह रु (जातियादी का 
विकातधासिडि हेतु ) भी आत्छु ठहर गया आर जातियादी का 
यक्तव्य पपये आप "पडित हो गया । दूसरी यान पह हे कि काल 
भेड रॉनेस या अग्रेद धन से शपियाभाय सम्यन्त उडी पिगठता । 
यट यात पूपचर, उत्तरचर, सदचर, कार्य, यारण आदि देहुभो 
में स्वराष से स्पष्ट विलिते हो जाती है। जय अग्िनाभाव सम्बन्य 
नही मिर्ता वा है उ अरेठु उसे सक्ष जा समता है? काल की एफ्सा 
सभा य सावन में सन्देद नहीं हो समझता फ्योंकि दो पम्तुयो 
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के अविनामातर में ही साभ्य साधन का निरेय हा जाता है| 
अथया दानों मं स जो अमिद्ध हो तह सा प,भौर जो पिद्ध हो 
उस हेतु मान लेने से सन्देह पिट जाता है। 

(१७) अर्याचिप्तवा-अधथो पति दिखला फर मिथ्या दृषण 
देना सर्थापचिसमा जाति है। जैसे- / यदि अनित्य के साधम्पे 
( कुत्रिमता ) स शन्द अनित्य है तो इसका मतलय यह हुआ 
कि नित्य (आऊाश) के साधम्ये (स्पर्श रहितपना) से वह नित्य 
है। ? यह उत्तर असत्य है स्योंकि स्पर्श रहित होने सेही कोई 
नित्य कहतान लगे तो सुख पगैरद भी नित्प कहश्लाने लगेंगे । 

(१८) भ्विशेषत्तमा-पत्त और दृष्टान्त मं अविशेषता देखकर 
किसी अन्य परम से सब जगद (त्रिपत्ष में भी) अविशेषता दिखला 
कर सा' पका आराप सना अविशेषममा जाति है। जम “शब्द 
और घढ़ मे ऊतिमता से विशेषता होने स थनित्यता है तो 
सर पढार्था मे सर धर्म स सिशेपता है इसलिए सभी ( आ 
काशालि-पिपक्ष भी ) भतित्य होना चाए। ? यह असत््य 
उतार है कृतिमता छा अनित्यता पे साथ अगिनाभाव राम्यन्य 
है, तोेक्नि सत्य सा अनित्यता + साथ नहीं दे । 

(१8) उपपत्तिसमा-सा ये थार सा परत्रित्द्ध, इन दोनों वे 
कारण दिखता +ग मिव्या दाप दना उपपत्तिसमा जाति है । 
जैप्त-- यदि शा३ के मा व्यय मक्रजबवा कारण है ता उसके 
विल्यत्य में स्पशगटितत शा ग्ण है। यहाँ नातियदी सपने शम्दों 
से अपयी रात का विशेष करता है।जय इसने शाह के अनित्य 
स्तर क्वा वारण मान लिया जा फिर तित्पत्य का कारण पस मिय्य 
सकता हे? टूसरी पात यह है कि स्पश गदितवा की नित्यल थे 
साथ व्याप्ति नहीं है । 

(२०) सपलण्यिसमा-नितिए्ट कारण साधा) के अभाप में 
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साध्य की उपलब्धि बवाफर दोप देना उपलबग्पिसमा जाति है। 
जैप्ते-प्रयत्न के बाद पैदा होने से शम्द वो अनित्य प हते हो, लेकिन 
ऐसे बहुत से शरद ह भो सयत्त के याद न होने पर भी अनित्य 
है ।मेघ गमना आदि में प्रयशा की श्रावश्यऊता नहीं है। यह 
टपण गिथ्या है क्याक्ति साध्य फे अभाव में सापन के अभाव का 
नियम है, न कि साधन ये अभाव में साभ्य के अभाव का । अगर 
फभभाय बैंनियम से घुआ नहीं रहता,लेकिन धुए्‌ के अमाय मे 
नियम से झमि वा अभाव नहीं वहा जा सकता । 

(२११) अन्ुपताब्यिसमा-उपलब्धि फे भाप में अन्ुपलब्धि 
या अभाष कहफर दूपण देना अन्ुुपलब्धिसमा जाति है । जैसे 
किसी ने कद्ा कि उच्चारण मे पहले शब्द नहीं था क्योंकि उप 
ल्ग्प नहीं होता था। यदि कहा जाय कि उस समय शब्द पर 
आवरण था इसलिए अनुपलब्प था तो उसरा आवरण तो उप- 
लाभ होना चाहिए। जैसे कपडे से ढकी हुई चीम नहीं दिखती 
तो फपडा दिखता है, उसी तरह शाद को आयरण उपलब्ध होना 
चाहिए।| इसर उत्तर में जातियादी ऊत्ता है, जैसे मावरए उप 
लग्प नहीं होता पैसे आवरण की भनुतलत्यि (अभाज) भी त्तो 
उपलब्ध नहीं होवी। यठ झचर टीक नहीं है,थापयग्ण की उपलब्धि 
न होने से ही आवरण ी प्पनुपलब्पि उपलः्प हो जाती है। 

(०२) अनित्यसमा-एक पी अनित्पता से सपक्ती भनित्य 
कदरूर दूपश देना अनित्यसमा जाति है।जैसे-यदि किसी परम 
की समानता से आप शब्द फो अनित्य सिद्ध फरोगे तो सच्च फी 
समानता स सय चीजे अनित्प सिद्ध हो जाएगी। यह उत्तर ठीक 
नहीं है। क्योंकि यादी प्रतियादी हे शब्दों मे भी मतिव। मादि 
की समानता तो है ही, इसलिए जिस प्रफार प्रतिवादी (जाति 
यादी)के शर्दों से वादी का सडन होगा, उसी प्रफार म्तियानी 
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कुक हि आन 


२2० या जे सिंद्र- त॑ यो झा, चठा भाग 


का भी सदत हा जाएगा | इसलिए जरों महोँ थव्रियाभाव हो, 
चहा वह साभ्य यी सिद्धि माननी चाहिए, न कि सब शेगठ । 

(२३) नित्यसमा-झअनित्यत्य में वित्यत्व का आरोप फररे 
सहन यरया पिल्यसमा जाति है। मेरे शझ्द को तुम अनित्य 
मिद्ध १)वे हा तो शार म पहन याला अ्त्पत्व तित्य है या 
झतित्य? अनित्याय निय है तो शब्द भी तित्य कह जाएगा 
(धर्म रे नित्य होने पर धर्म को नित्य मानया ही पढेगा)। यहि 
झतित्यल औतिता है तो शत्त नित्य क्या ज्ञा सपेगा। यह झ 
सत्य उत्तर है स्यायि जय शाट मे अनित्यल सिद्ध है ता उसी 

त अभाव मेस कहा जा सकता है। दूसरी प्रात यह है शिठ्स 
तरह काई भी पस्तु अनित्य सिद्ध नही हों समेगी। गीसरी बात 
यर है जि यनित्यत्य एप 3 है| यदि उप में भी वर्म सी उल्पना 
शी जाएगी तो श्रायस्‍्था हा जाएगी। 

(२४) फार्यतमा जानि काये यो अभिव्यक्ति से पमाय मा- 
या (क्याक्रि दाता मे प्रयाय का झायायरता होती है) और 
सिद्ध इतय से हा हंयु का खड़न सरना यार्य धरा जाति है । जस- 
प्रयत्य + बाद शाद रो उ पति भी हाती है आर थमि-क्ति 
(प्रभट हाना ) भा दाता 2 फिर शाद अनि य कम कहा जा स 
यता है। यर उचर ठोक नहा ईं क्योकि मकन के अनन्धर खाना 
रेस मतलब है स्व बला व ऊर या अमिव्पक्ति झा स्यख्पत्ञाम 
चही कह सफते | प्रगत्ा 3 फरो मगर शब्न उपलध होता या 
उसका आयर ण -पताधणतातो थ्रवि यक्ति उठी जा रूस ताथी | 

जातियों के पिपेयन से मातूप्र पय्ता है कि ल्‍्सस परपक्ष का 
सिल्कुदा ख्वडय पही होता | याटी का रक्र मे डालने से लिए 
यह शप्त वादा विद्याया जता है, जिसवा काटना फडिनि नहीं 
है। इसटिए इपका मयास ने करना चाद्विए। यदि काई प्रतियादी 
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इयर प्रयोग करे तो बादी को उतल्या देना चाहिए कि प्रतिवादी 
प्र पत्त का साइन नहीं कर पाया। इससे प्रतिवादी की परा नय 
हो जाएगी । खेकिय यद परराजय इसरिएनही होगी कि उसने 
जाति झा प्रयोग किया, पल्कि इसलिए होगी कि उट अपने पत्त 
वा मप्हन या परपत्त पा खडन नहीं फर सका। 


( याबधृत्र वात्म्यागमभाग्य) (प्रमागमामासा २भझ्रे १ झा २« सत्र ) 
ड़ (६ गायप्रदी३ च्ोमा भध्याय / 


पचीसवाँ बोल संग्रह 
६३७- उपाध्याय के पचीस शुण 


जो शिष्पों को सत्र अर्थ सियाते है थे इपा याय ऊहलाते है 

चारसगो जिणफ्सादी सब्माओं फशि्डि घुद्धे। 

वे उबडसत्ति ज़म्णओ-बज्फाया तेण घुरूचति ॥ 

अर्थ- जो मसर्पज्ञमापित और परम्परा से गणघरा दि द्वारा उप- 
दिए वारह अड़े शि"प झो पदाते है थे उप याय कहलाते है। 
सपाष्याय पद्नीस गुणों के घारक होते हैं। स्पागइ श्र धार उपाए, 
चरणसप्तति और करणसप्तति-ये पछ्चीस गुणई । 

स्यारह अद्र और यारद उपाह के नाग यह- (१) आचारांग 
(२) सयगदाग (3) ठाणाग (४) समयायाग (४) विवाइपश्ञत्ति 
(ब्याग्यापन्ञप्ति या भगयती) (६) नायाउम्मकड़ाओं (नाता घर्म 
क्या) (७) दवासगदसा (८) पतगइलसखा (६) अखुत्तरोबपाई 
(१०७) प्रष्धायागरण (पश्चव्याद्ररण) (१?) पियागपूय (पिपाक 
यून) (२) उयवा१ (१३) रायपस ए (१४) मीयासिगम (१४) 
पश्नयणा (४3) मस्यद्रीएपएटानि(?७) चन्दपण्णत्ति (१८) भू 


स्श्ह श्री सठिया जेत मे यमाल्रा 








पछणात्ति (१६)निरयावलिया(२०)कप्पपडसिया(२ १) परष्फिया 
(२२) पृष्फचूलिया (१३) बएिहद्सा। 
नोट- ग्यारह झड्ठ और यारह उपाड़ का विपय परिचय इसी 
ग्रन्थ क चतुर्थ भाग ऊे यो न० ७७६ ७७७ में दिया गया है। 
सदा पाल गिन सित्तरपोतों का आचरण कियाजाता है व 
चरणसप्तति (चरणसचरि) वहतातह । ये ये है-- 
चय समणधम्म सजम वेयावन्च च बभगुत्तीओ | 
नाणाइतिय तय कफाहनिग्गहा हृह चरणमेय ॥ 
अथे- पाँच मरात्रा, दस थ्पण धर्म, सम्रह सयप्र, दूस प्रसार 
का येयपच्च, नय ब्रह्मयये सुप्ति,एत्जय- शान, दर्शन,चारिन, 
जारह प्रकार पा तप, क्राध, मान, माया, लोभ फा निग्रह। 
नोट पॉच महात्त,सलत्रय और चार कपाय या स्वरूप इसी 
प्रन्थ पे प्रथम भाग मे क्रमण पोल न०३१६,७६,१४८म दिया 
गया है। बारह तप रा स्वरूप ट्सरे भाग मं योलन० ४७६ भार 
४७८ में प तीसर भाग म पोल न० ६६३ में दिया गया है। दस 
अपण परम, दस वैया2शप और नय ब्रह्मचर्य ग॒प्ति का वर्णन तीसरे 
भागमक्रमण्‌ बोल न०६६१, ७०७ और ६५८ म और सपह 
समग्म या रण 7 पॉचव भाग मे याल न० ८८४ में दिया गया है | 
प्रयोगन उपस्थित दाने पर जिय सित्तर योलों का आचरण 
किया जाताहे वे सरएसप्तति (कस्ण सचरि) कहताते है। बे ये ह- 
पिण्डमिसोरी समिह भावण पडिसा य इदियनिरोशो। 
पद्चिलरुणउत्तीओ अभिग्महा चेय करण तु॥ 
अथे- पिग्द बिशुद्धि फे चार भेद- शास्त्रीक्त विधि के अनुसार 
वयालीस टाप सशुद्ध पिएड,पान,रख और शरया ग्रहण उ रना, 
पॉच समिति, यारइ भायया, यारह पढिमा, पाँय झीद्रयनिरोव, 
पच्यीस प्रतिताखया,दी। गुप्ति, और हव्य,झेत, राल, भाप के भेद 


औ थे) पिद्वाकत घोष साई, दा घंग २४७ 


विवि मा 





वि मा आई 


कप 
सेचारप्रफाएप भमिएन्‍- पेपर स्वर फिगर भेद देते ६) 

जोट- पॉप सर्िति'हीनएए। सष्परणी ग्रन्थ रे गीधरे 
आागए दोलन० ४७० (आर शदन शव मेगयाबारद भावना 
और पारः पहिया का छ्प रोगे गाए गे फ्रपश' घोल मे० 


८१९ और ७६५ मे दिए गा रे पगप्रतिदेसना मागे 
बोलनण्ध्शेध पं ई३ 


(पबपरतरांदर्‌ द्वार ६६ ८शश ७२-२६ १ (पमै सादे भधिद्यर ) 


| है! ५ 
&३८- पाँच महत्ता वी पचीत भावनाएं, 
महाबतों फा शुद्ध पतन सन रनिए शो म मत्येफ गण - 
शर्त की पाँच भाषनाए पाए सगे भरुसाए- 
पहले अद्िसा पशरत हो एंव भा ए__ (0) भगीममिति 
(०) मर्णाह (३) बने पं ॥ ऋतेशिपानभोजन घ 
आदानभष्दणर निम्न पी सपेलपदाप्रत वी पौंच 
भाषनाए- (६) शर्त! ०७६७) प्रो विदेश (मे 
लोभविवेत (भरा १ है सरे का शाम 
परमण अपीत भगेप ७ कक लक परे दत्ता ॒ 
ग्रशदुतापता (१२) सीपर्ण दर सर 5 
आता लेकर सार्यापषारफ २ १) हक (्‌ कट 
रण भक्त पान २१ सन इज हि रा खकर 2 के 
मावनाए- (१६) लीक, नल पी के ४ 
खा कथा विवजन (एनेआापातक बर्गन (* के 
'हीडितानमुम्यर्ण (२०) जन (१६) ० 
घहायत का पॉंच भगाए. गेल] पाँचव झप न 
चनुरिच्िय रागोपरति ( स्भदज न वे रामीपरतिं दे ८ 
फड़य रागीपर्सत (२४) रई 2 (२४) 
५. "वि 


स्श्र्द थी सठिया जैत प्र यमारा 





इन सम की व्याग्या इसी ग्रथ ते पथम भाग + पोज न० ३१७ 
से ३२१ मदी गठ है। (समव्रायाग.. ) (घाचारांग २ झुत ३ चूदा) 
(रिमहीशह्श्यस प्रत्करिमरा थे) ७म पत्र ३ भपियार बाय सारा चर द्वार ७२) 
&६३&६- प्रतिलेखना के पचीस भेंठ 
शा्रोक्त परिधि स उम्र पात आदि उपसर णो को देखना प्रति 
लेखना या पहिलेटणा है | इसफे प्नीस भद्दे । प्रतिलेखना वी 
परिधि + छ भद-(१) उड़द (२) पिर (३) अहुग्यि ५४) पढि 
ले (५) फफोड़े (६)पपज्निता | अम्मादप्रतिलखना के दे भेद- * 
(७) भनतित (८) अयलित (8) अननुवन्‍्वी(१०) अ्मो सली (१ १) 
पट्पुरिम नवस्फोटा (१२) पाणिप्राणपिशोधन ।प्रमाठ प्रतिशेखना 
जह-(१३)आरभटा (१४) समर्श (१५) मोसली (१६)प्रस्फीटना 
(१७) बिज्षिप्ता (१८) पहिया । प्रमाद प्रतिशसना सात- (१६) 
प्रशिधिल (२०) प्रलम्प (२२) लाल (२२) एसापर्पी (२३) झनेष' 
रुपधूना (२४) पमाद (२४) शा । 
इनया स्वरूप इसाे द्वितीय भाग मे क्रमश। बोल न० ४९७, 
४४८, ४४६,५० १ में दिया गया है | (उत्तराध्ययन २८ वाँ भ्रध्ययन) 


६४०- क्रिया पचोस 

फुम बनन्‍्ध के पारण यो अथया दुष्ट व्यापार पिशेष को क्रिया 
पहले हूं। क्रियाए पयीस हैं | उनसे नाम ये है - 

(१) कायिरी (२) भायिस्रणिरी (३) प्रादेपिकी (४) पारि 
तापनिरी (५) प्राणातिपातिफी (६) आरस्भिकी (७) पारिग्रहियी 
(योप्रायाप्रत्यया(६)अप्र यार यानिकी(१०)मिय्या दशे 7 प्रत्यया 
(११) दृष्टिजा (१०) एष्टिजा (स्पशजा) (१३)प्रातीत्यिफी (१४) 
सामतापनिपातिक्री (१४) स्थाइस्तिरी (१६) नेछष्टिवी (१७) 
आज्ञापनिसा(आनायनी) (१८) उदारिणी (१६) सनाभोग प्रत्यया 





शौयत सिदधा त ब्रोष्ठ धमह चइठा शाय श्ह््र्‌ 


२०) अनबऊासा प्रत्यथा (२ १) प्रेम प्रत्यया (२०) टेप मत्यया 
(२३) प्रायोगिकी (२४) साझुदानिकी (२४) ईयोपथि 

इन क्रियाआ का अथ ओर विस्तत पियिचन इसी ग्रन्थ + प्रथम 
भाग के योख न० २६२ से २६६ तक मे दिया गया हैं । 


(ठाण[ग २ सूत्र «० (ठाग्राय » सुत ४१६)(परवया पह.. )झायस्यक नियुक्ति 
९४१- सूयगरड्डांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन 
की पचीस गाथाए 


सूयगढ़ाग सूत मे पॉचप थे ययन का योग 'नरयपरिभत्ति है। 
उसके टो उद्देश है। पहला मे सत्ताटस यार टसरे मं पचीस गायाए 
है। दोनो 2 शा मे नरक ये दू खा का यणय किया गया हे। 
यहाँ द्सर पदेशे क्री पर्यीस गायाया का अर्थ दिया जाता है| 
(१) श्री छुतरपों स्थामी जम्यस्वामी स फरमाते ६० हे जायुष्पन 
जम्पू! अप में निरन्तर दू ख़देतेयराल्े नरपों ते विपय मे उ्वेंगा । 
इस लोफ मे पाप उमे करन याले प्राणी शिस महार सपने पाप 
पा फल भोगते # सो मे उताऊगा । 

(२) परमायाधिक हब ना रफी जीय से सवपर पॉय कर गिरा 
देते है | उम्तरे या तलवार से उनका पेट चीर देंगे ह। लाठी आदि 
के प्रहार से उपके शरीर का चूत चूर के देते हे । करण क्रन्दन 
करते हुए नाग्वी जीवो को पकड़ झर परमावाधिफ उनकी पीठ 
की चपरी डसाड छेते है। 

(३) परमभाधामिक देय नारफी जीया की शुज्ा फो समूल काद 

। मु* फाड़ ऊर उसमें तपा हुआ लोहे का गोला दाल फ 
जलाते5 | गगे सीसा पिलाते समय मयपाय की,णरीर या पॉस 
काटने समयमासभक्तण की,इस मार यैदना के अजुसार परमा 


२०२७० श्री सटिया नेन भ बाला 


व नकल आड़ >00. कै अप अफण .3 की लत मे लक, अक जि ंजज 5 5 


धार्मिक देव उन्हे पूर्य भय $ पापों पी याद टिलानेहूँ। निष्कारण 
क्रोध करफे चाचुक से उनकी पीठ पर मारते हैं । 


(४) सुतठप्त लाद के गाल +े समान भतती हुई पृ«वी पर चल॒त 
हुए नारपी नींद दीमस्पर से सदन करत है। गम झुए में मात 
झुए और पैल की तरह चाउुक्र झाटिसे मार कर चराने ये लिए 
प्रेरित किये हुए नारक्ी जीय श्र यस्त फ़झुण वियाप यरते हैं। 

(५) परमाधार्िंक हेय यारवी जीव या नपे हुए लोह ई गोले 
ये समान उप्ण पृथ्यी पर चनय क लिए था ये करत है| तथा 
खून शीर पीय से को यद्ध थाली भूमि पर चलने प लिप 3 
मनयूर करते है। दुर्गमदुम्भी शाल्मती आनि दु गय पूण स्थानों 
में जात हुए नारफी जीउ यदि गर गात दे धो परपावाधिक तय 
टणए्डे और चामुर मार फर रह आग पदात है । 

(६) त्ती4 पदना बाते स्थाना पे गये हुए नारतो जीरो पर 
शिलाए गिराई जातीह जिम्स उनसे अड्ढ चूर पर हाजान है । 
सस्तापनी नाम की दुम्भी 24 स्थिति याला है। पापी जीय यहाँ 
पर चिर राय तर दु ख भागते रहत * | 

(७) नरफ्पाल नास्की जीयों की गेंद ये समान आकार पाली 
छुम्भी ग पराते ५ | पक ते हुप उनमें से काई जीव भाद थे चन पी 
तरह उद्स फर ऊपर शातह पर यहाँ भी उन्हें छुरर कहाँ ? यैमिय 
शरीरधारी 78 भार पक पत्ती उडें खाम रागत 3 । 
हसरी तरफ भागा पर वे सिर और व्याध्र द्वारा राये जात6। 

(८) उची गिता के सपान नियम श्र का पर स्थात है। 
उस प्राप्त कर यार शे जीर शाक्व तप द्पर प रण पन्‍्द 7 परते 

है। परमायार्मिफ देय उर्द सिर तीचा सर॒त् झटया दत है। उसका 
सिर काठ डायत है तथा नतावार पादि शर्तों से प्नर शरीर 
पे डुसडे टक्ड कर देने ६। 


श्री बेन घिद्धा त बोच सह, छा भार २१२ 





(8) परमाधाएिक ढेर नारकी जीयों को अपोगृख लद॒का कर 
उनकी चमदी उतार छेते ६ और बज्र के समान चाच वाले गीध 
ओर फाक पत्ती उन्हें सा जातेहें। इस प्रकार छेदन भेदन 'भादि 
कामरणान्त कप पाकर भी नारफी जीव भायु शेप रहते मरते नहीं 
है इसीलिये नरक भूमि समीवनी कहलाती है। ऋूर कम करने 
बालेपापात्गा चिग्फाल तक ऐसे नरकों मदु सर भोगते रहते है| 

(१०) वश में श्राये हुए जगली जानवर पे समान नारका 
जीवों को पाकर परमायामिक दय तीखे शर्तों से उन्हे बींध डालते 
हैं | भीतर और पराहर आनन्द रहित दु।खी नारबी जीय दीनता 
पूर्वक फरण विद्याप ऊरते रहतेड़े। 

(११) नरफ में एक ऐसा घात स्थान है जो सता जबता 
रहता है भौर मिसयर यिना काठ की अभि रिसन्‍्तर जलती रहती 
है। ऐसे स्थान में उम नारबी शीदों को पॉय दिया जाता है। अपने 
पाप का फल्ष भागने के लिये चिर ऊ़ाल तक उन्हें वयाँ रहना 
परता है| बेदना के मारे वे जोर जोर से चिल्जातें गहते हें । 

(१२) परमायाधिक टेये विशाच पिता बना कर इसमे ऊर ए 
खन्‍्दन फरते हुए पारफी जीबा को टाय दते है। जगि म राऐे हुए 
घी मे सावाप उस तारपी 'शीयो छा शरीर पिघलल कर पायी पानी 
हो जातगदे ऊिन्तू फिर भी प मरते नहीं है । 

(१३) पिरन्तर जज बाला एक रस गे उष्ण स्थान हे। विधत्त 
आर निकाचित कर्म बॉधये याले प्राणी वर्दों रमल रोते ई। पद 
स्था- अत्यन्त दू खदने वाला है। मरफ्पाय झत्र फी तरह तारपफी 
जीप हे हाथ और पर याव कर उन्हें डढों से मारते 5 । 

(?४) पर्माषार्पित देय लाठी स मार पर नारकी जीयो की 
फपर वोह देवई । लोड मे घन स उनदे सिर को तया दूसरे अ्ठों 
को चूरचूर #रदव है। पपे हुए भरे से पर्ई काठ की तरह चीर 


बैक जल मजम >> -पलेनुरन्‍ जल करे: *ज७ू 


श्श्र जी गड़िया जे प्‌ यमात्ता 


५० ६8 "० मम: मय कर 
देते हैं तथा गर्म सीसा पीन आदि जे लिए या य करते ह। 


(१४) परमायाधिक ठव॑, नागकी जीव को, याण चुमा चुमा 
कर, हथी भौर उट के समान भारी पर टान के लिए मह्॒त 
फरतेह [उनकी पाठ पर प्र हा अथवा अधिक ना रबी जीया को 
पिठा कर उन्हें चजय मे छिय प्रेरित उग्ते है किन्तु भार अधिक 
हाने से जब व नहीं चहा समतेह तय झुपित रो + र उन्हें चाबुक से 
मारते ४ और मर्म स्था हें पर महार फरतेह। 

(१६) यालक मे समाय परावी नाररी जीय रक्त पीय तथा 
अशुचि पद्ाथा स पूर्ण और उस काया एं पृश् वी पर परमाधा्िक 
देयों द्वारा चलन में लिययाव्य किये जात है। कई नारकी जीवा 
कह्याथ पेर बॉय सर उन्हें म्रज्छित कर दते है आर उनसे शरीर 
के हुकड़े १रक पगरयलि के समान चाग दिशाओं मे फा हतह। 

१ (?७) परमाधामिक् देय विक्रिया द्वरा आकाश मे मदान्‌ ताप 
यादेनयाला एक शिल्ा या यना हुआ पय्त यताते है श्रीर उस 
परचढने के लिय नारफी जीवी का या। ये फरते ह। जय य उस पर 
नहीं चढ़ सज़्ते तर इौह चायूर आनि से मारते है। इस प्रकार 
बेदना सहन ऊरते रुए य चिर फाझ तक यहा रहते है। 

(१८) निरन्तर पाीिन जिये माते टुए पापी जीव रात दिन 
गोते रहते है। अत्यन्त दू ज॑ दने पाली बिम्तत नरका मे पड़े 
हुए पारदी जीया का परमावामिक दय फॉसी पर ज़दया देते ह। 

(१६) पूरे जन्प के शत्रु ने समान परमाघाभिस दव हाथ मे 
मुटुगर और मूसल पर नारी जीया पर प्रहार करते ह जिसस 
उनया शरीर चूर चूर हो जाता ह मुखस रधिर या यमन करते 
हुए नारफी जीय अयोगुख होरर पृश्या पर गिर पदते है। 

(०७) नरकों में प्रमावाधिक दया से प्रिकिया द्वारा बनाये 
हुए विशाग शरीर याल सैद्र रूपयारी निर्भार वे बड़े लगाल 


हीं जे सिद्दा त ओर भन्रठ धठा भांग र्२३ 
(गीदड़) होते हे । रे पहुत ही को वी होते है और सदा भूखे रहते 
है। पास में रहे हुए तया जमीरों में वध हुए नारी जीयों का 
ये निद्धयतापूवेक खाजाते हैं। 

(7१)मरक में सदाजला (जिसम दृगेशा गल्ल रह हे) वापक 
पद नदी है। पढ़ पी ही उप्ुदायिनी हे। इसका शल क्षार 
वीब और रक्त से सटा मलिन तथा पिपले ए० खोदे 3 समान 
झति उष्ण होता है। परगाधार्धिक देय नारठी चीयो को उस पानी 
मंदाल देते दे भौर थे शाण णरण रहित हो २र उसम तिरते रहते है। 

(२०) मारकी जीयं को इस मतार परयाधार्थिक देव इन, 

पारस्परिक तथा स्वाभाविक दु ख निरकाल तक निरन्तर होते 
बहते है। उनयी शायर पड़ी लम्बी होती ह | अयल्व ही उन्हें सभी 
दु ख्न्‍र भोगने पदत है दुशव से उुड्ाने याला यहाँ यो नहीं हता। 

(२३) जिस मीबने जेत ऊूमे रिये ह बटी उसे ट्सरे भय मे 


प्राप्त होते है । एयान्त दखे रूप यरक योग्य कर्म रर्क मीन को 
नरक के आन्त दु ख भोगप पहल है। 


(२४) नरतों मे होने याल इन ट खा का सूप कर जीयादि 
तर्वों में अदा रखता हुआ उुद्धिमान पुरुष किसी भा ग्राणी की 
हिसा ते करे। इपावाद जद चादान,म बुन और परिग्रह का त्याग 
करे तथा क्रीधानि ऊपाया का स्थरूप जान कर उनके पेश मन हो । 

(२७) अशुभ कर्म करने बाले प्राणियों को तिर्यश्थ, मजुप्य 
और देव भय मे भी दू स प्राप्त होता है। ट्स प्रकार यह चार गति 
बाला अनन्त ससार है जिसमें प्राणी उर्मानुसार फल भोगता 
रहता है | इन सयपराता मो जान 7र बुद्धिमान पुरुष को चाहिए 
कि यावस्तीयन सयम का पालन परें | (दयगर्शग सु ग्राय० $ उ० ) 
९४२- आय क्षेत्र साढ़े पचीस 

मिन क्षेत्रो मे हीरबडुर, चक्रमत्ता आदि उत्तम पुर्षों का जन्म 


540 * 4 हाई विछित। आई से ववाश 








होताह तथा जहाँ पर्म पा अधिक प्रयार होता है उसे आय छेत्र 
कहते हैं। आर्य सेन सादे पीस हैं'- 


(१) मग। देश और गाजग्ृरह नगर (२) अगदेश और चम्पा 
नगरी (३) बगदेश आर ताम्रलिप्ती नगरी (9) पलिगदेश और 
कायनपुर नगर (५) फाणीदेश भौर वाराणसी नगरी (६) फोशल 
लेश और साऊंतपुर (झयगो या)नगर (७) कुरुदेश भौर गमपुर 
नगर (८) कुशायतलेश और शौरिपृर नगर (६) पचालदेश भौर 
काॉंपिन्यपुर नगर (१०) जगलदेश भौर भट्टिक्छता नगरी (११) 
सौराएदेश और द्वारावती नगरी (१२) पिदेहदश और पियिला 
नगरी (१३) कौशाम्पी देश और वत्सा मगरी ६9(१४) शादिल्य 
तण और नतदिपुर नगर (१५) मलयदश भौर भिलपुर नगर 
(१६) बत्सदेश और बेराटपुर नगर (१७) वरणदेश और अच्छा 
नगरी (१८) दशाएंदिश और मूचिकायती मगरी (१६) चेदि 
देश और शौक्तिकाबती पगरी (२०) सिधु सौबीर देश भौर 
बीतभय नगर (२१)शूरसनद्श और मथुग नगरी (२२) भग 
देश भौर पापा नगरी (२३) पुरावतंदेश और मापा नगरी (२४) 
बुणाक्षदेश और भ्रापस्ती नगरी (२५) लाटटेश और पोटिवप 
नगर (२७॥) पेज याद्ध दश ओर श्वसाम्बिफा नगरी। 


प्रयदनणासद्वार २७५ द्वार (फावका ३ पई ३७ सुन) यूरत्वस्प निदुक्ति गाथा ३ «३) 


कष प्रज्ञापता टीका में वगद"ण भौर क्ौशास्वी नगरी दे शौर यही प्रचवित है पर 
इस प्रकार भथ करत से वन्‍्स माम क दो दक्ष दो जात दे । इसके सिदा सूत पीठ 
के साथ मे भी इस अभ की अधिक स्मति मालूम नहीं होती । सूख पाठ मे नफी भोर 
पिर देश बन खाप यह कम है भौर यह कम वौशाम्ध देश भौर वत्सा नगरी अर्थ बरने 
से ही यायम र*ता है। वौयाम्बी नगरी भोर वत्स दश करन से यह बम गय हा आह 
है; सोलिय मृछ्ल पार क झयुपर दी यहा कोशाम्दी दृश भौर वत्या गरीरसे गये दै । 


मी जैत विद्ठा त बीत धम्रह, घठा माय श्र 


+ ९ ०० द्च्‌ के 
छउत्योक्षदा बाल सश्रह 
६४३- छब्धीस बोलों की मर्यादा 

सातयोँ उपभोग परिभोग परिमाण नाथ का शत है। एफ बार 
भोग करने योग्य पदार्थ उपभोग व इलाते ह और बार बार भोगे 
जान याले पदार्थ परिभोग७& कहलाते हैं। (भगपती पतक ७ उ० २ 
टोझा)उपभोग परिभाग के पदार्थों की मयौदा करना उपभाग परि- 
भोग परिमाण य्रत कश्लाता है। इस यत में छब्बीस पदार्था वे नाम 
गिनाये गयेहे | उन के ताम भर अर्थ नीचे दिये जाते ह। 

(१) उन्लूरिययात्रिहि- गीले शरीर को पोंदने ऊे लिसे रुमाल 
(इुआह, अगोद्या) आदि बद्धा की मयादा करना (२)दन्तरण 
पिहि- दाहों को साफ करन ऊे लिये दतौन आदि पदाया के 
विपय मे मर्यादा फरना (३) फलाविहि- वाल और सिर को 
खच्छ और शीवल् परने के लिये आंयले आदि फलो की मयौदा 
करना (४) अ>मगणविहि- शरीर पर मालिश करने के लिये 

ले भादि फी मर्यादा करना (३) बव्यट्टणव्रिहि- शरीर पर लगे 
हुए तेल फ्रा चिरयापन तथा मल को हटाने मे लिये इवेंट्स 
(पीठी आदि) की मयादा ऊरना (६) मज्जणप्रिहि- स्ना7 के लिये 
जद का परिमाण फरना (७) पत्वपिहि- पहनने योग्य वसा की 
मर्याठा करना (८) विलेवणबिहि- शैेपत सरने योग्य चन्द्र 
कमर, युरम यादि पापों फ्री मर्यादा करता (6) पृष्फर्रिदि- 
फू को पयादा करना (7? ५) आभरणप्रिहि- आशभूषणा (गदनों) 
वा मयादा परना (? १) उदरिहि- वप के पदार्थों की मंबांढ। 
करना (१२) पेज्लय्रिति- पीने योग्य पद था री पयादा करना 


के बाद बार धंग जान बाद पचर्च उपनाय झोर एक ले ब र॒ भाग जन उछ 
पद्रा9 परिणेम दे ' राझूबाण ये एव झर्थ भी फियाद । (>परण्कदशाग झ«० १ दाता] 





हल जक  म! 


श्र्ह श्री सठिया जैन बायमाला 








(१३) भवखपिहि- भोजन के लिये पय्यान्न की मर्यादा करना 
(१ ४) भोदणविहि- रन्‍्धे हुए चाँगक, भूजी, खोचदी आदि यो 
मयोदा करना (१४) सृवर्विहि- मेंग, चन आदि की दाल की 
मर्यादा करना (१६) घयविदि (प्रिगयविहि)-घी,तेल आदि की 
मर्यादा करना (१७) सागविहि- शार भाजी की मर्यादा करना 
(१८) माहुरयत्रिहि - पर हुए मधुर फलों फ्री मयौदा सरना 
(१६) मैमणपिहि-ज्षुधा तिहृत्ति के लिये खाये जाने बाले पदों 
की मर्यादा कश्ना (२०) पाणियय्रिद्ि- पीने ऊे लिये पानी की 
मर्यादा करना (२१) मुखपासप्रिहि- भोजय फे पथ्ात्‌ झुखशुद्धि 
के लिये खाये भाने यात्ष पटार्थों की मर्यादा करना (२२) बार 
प्रिहि- जिन पर चंद बर भ्रमण या प्रयास किया जाता हे एसी 
सयारिया फी मर्यादा सरना (२३) उवाणइप्रिहि- पैर की रक्षा 
के लिये पहने भाने वाल जूते,मौजे आदि की मादा +रना (२४) 
सयणविहि- सोने और यठन के काम में आने बाल शरया पल्ग 
आदि पदार्था क्री मर्यादा ऊरगा (२५) सचित्तत्रिहि- सचित्त 
बस्तुओं री मयादा ऊरना(२६) दन्यविहि- खाने, पीने ओर 
पहनन आदि के काम मे आय याले सचित्त याअचित्त पदार्थों 
फी मयादा फरना। जो वस्तु स्वाद बी भिन्नता ये लिये लग 
अलग खाई जाती है अथया पर ही वस्तु स्पाद की भिन्नता रे 
तिये. दूसरी दूसरी वस्तु के सयोग के साथखाई जाती है उसफ्ी 
गणना भिन्न भिन्न द्रव्य में छोती है। 


पट- उपासय दशा में ०१ बालों ही मर्याटा का पणन है| 
चादृणविदि, उयाणहप्रिद्धि, सयशविहि, सचित्तविहि और ढव्य 


पिहि ये पॉच बोल यम सगह में श्रावरु के चौढह नियपा में है 
आपफ प्रततिक्रमण पे खातों गुणयव में द'रीस योलों री मर्यादा 


की परिपाटी है। इसलिये यहाँ उऊबीस बोल दिये गय है | 
(डपह्यटणा १ दशा) ६ बन $द्दर्शा कर /(आयर प्रा कमण) 


थी बेन स्िद्यात बोल सम्रह,चठा गाय २२७ 


8६४९४- वैमानिक देव के छब्बीस भेद 

रत्नों के बने हुए, स्वच्छ, निर्मज्ञ विमानों में रहने बाले देश 
वैमानिक देव कटखाते हैं | मुख्य रूप से उमानिक देवा के दो भेद 
है-कल्पोपप्न और पल्पातीत | कल्प का स्थ है आयार,पर्यौटा] 
जिन देवों में उस्द्र, सामानिक आदि पी मर्यादा बेंधी हुई है भय 
छोटे बढ़े आदि का व्यवहार होता है उन्हें कल्पोंपपन्न कहते है । 
पज्पापपन्न देवों के घारद भेद ६" 

(१) सौधर्म देगलोक (०?) ईशान देवलोफ (9) सत्कुमार 
देवलोक (४) पाहेन्द्र देवलोफ (५४) प्रह्म देगलोर (६) लास्तन है य- 
लोक (७) महाशुक्र देवललोक (८) सहस्रार देगज्ोऊ (६) आणत 
देवलोक (१०) प्राणत देवलोर (११) आरण देगलोक (१०) 
भ्रच्युत देवलीफ | इन यारह देयलोयों का पिम्ठृत वन इसी 
ग्रन्थ के चौथे भाग के पोल न० ८5८ में टिया गया है | 

जिन में इन्द्र , समानिक याटि की मर्यादा नी होती, यामी 
छोटे ये का भाव नहीं होता,स भी अह मिन्द्र होतहें उन्हे सल्पातीत 
फहते हैं। कस्पातीत के दा भेद है- ग्रेरयऊ़ भौर अन्ुुचरो पपातिय | 

लोक पुरपाफार है। पह चौदह गज परिमाण है |नीच तेरह 
राजू छोड कर ऊपर के चौदहपे राज में श्रीव। के स्थान पर नो देव 
रहते है उन्ह ग्रेवयक का ते है | प्रशेयक देयों ऊे नौ भेद हे । इन 
टेवों के विमान तीन निका (पक्तिया) मम यिभक्त ह । आरण भौर 
अच्युत देपलोक से कुछ ऊपर जाए पर अयस्तन गवय क देयों का 
पहली जिक झाती हे। उसके ऊपर मप्यम ग्रेवयक देया का दूसर। 
निकहै। उससे ऊपर उपरितन ग्रैयेयऊ देयो की तीघरी तक है। ये 
सब विमान समान रिशा मं स्थित ₹ै।ये विमान पूर्व पश्चिम मे लम्बे 
भोर उत्तर दक्तिण म चौद है। इनक नाम इस प्रकार है-- 
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(१)अधस्तन अपस्तन (२) अधस्तन मः्यम (३) श्धस्तन 
उपरितन (४) मध्यम अधस्तत (४) मध्यम मध्यम (4) मध्यम 
उपरितन (७) उपरितन अधस्वन (८) उपरितन मे यम (8) 
उपरितिम उपरितिन | 

नीचे की प्रिक में कुछ विमान १११हैं। मश्यम भिक में १०७ 
और ऊपर की जिक्र मे १०० विमान है। 

जिन देवों के स्थिति, प्रभाव, छुख, यू ति (वान्ति) लेश्या 
आदि अनुत्तर (प्रपान) है अ्यवा स्थिति, प्रभाव झाद्ि में मिन 
से बढ रर कोई दूसरे टय नहीं हैं ये अनुत्तरोपपातिक पहलातेईं। 
इनके पाँच भेद हैं- (१) विजय (२) पजयन्त (3)मयस्त(४) अप- 
राजित (४)मर्वार्थसिद्ध। चार्सो दिशाओं में विजप आदि चार 
बिमा7हैं औरवीच में सर्वायसिद्ध विधान दै | 

नगग्रेयेयफ देवों फी उत्कृष्ट स्थिति क्रमण तेईस,चौमीस, पचीस 
छाप्रीस, सत्ताईस,भद्दाईस,बनतीस, तीस भौर इक्तीस सागरे 
पम की है। प्रत्येक की जधन्य स्थिति उत्कृष्ट सिपति से एक सागरोपम 
फम है | विनय, पेजयन्त, जयन्त और अपराशित- इन चार 
की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम भौर जयन्य स्थिति उसतीस 
सागरोपम यी है। सर्वार्थस्िद्ध की जयन्‍्प और उत्कृष्ट स्थिति 
सेतीस सागरोपम छी है | 

(पन्नाण पद १)(सत्तरायत्रन झ्राययन ६६) (मगव्री शा ८ खरा १) 


सत्ताईसवों बोल संग्रह 
६€४५- साधु के सत्ताईस मुण 


सम्यग ज्ञान द्णेत चारिय द्वारा जो मोक्ष की सायता करे बह 
साधु दे। साधु के सत्ताइंस गुण वनलाये गये है। वे इस पझार है-- 


भरी जैव सिद्वात मोष सह, बैठ भा. ह६ ४ 


लए 





वयदक्क मिद्ियाण च निग्गदो भावकप सच्च द) 
खम्या विरागया दि य्र सण माईण निगेहों या 
कायाण छक्‍्क जोगाण ऊुत्तपा वेषणादियातसपा। 
तह मारणनियपारियासणया य एए अगर गुग॥ 
पबार्य- (१-४) अहिसा,सत्य, गलेए,अद्रव भार ऋ 
रिग्रह रूप पॉच महाततों या सम्यक पालन दल (-)गरे 
भजन का त्पाग करता। (७-१ १) शीत लिप, घर 
रिद्रिय रसनेन्द्रिय और स्पशनेस्िय उन पौर इदियों को गा 
रखना जयाद इन्द्रियों के ६8 विपया की शमिदने ए जद गर 
करना भौर अनिष्ट विषया पदेप न +एना।((२)मका प्‌ 
अन्त' करण की शुद्धि (१३) करण तय थ्यवरद पर दई- 
की मनिलेखना तथा अन्य बाद क्रियाआया बड़ सपोर पं 
करना (१४) ज्ञमा- कोन भर गान दा किक] ५ 
दो उदय में ही न भाने देगा (१४) गिएक- लि 5८ 
माया और लोभ को दग्य मे ही न बन रेगा( तक हे 
प्रति (१७) यचन की शुभ प्हति (४) ऋण 
(१६-२४) एश्रीकाय, भाप, तम्सगू 
काय आर नसकाम रूप छ।काप ९ जया: घर 
यो सत्य- मन, बयय और याया रुप हत श १) 
प्रशत्ति को रोफ कर शुभ प्रचि करा (५ बा 
शीत, वाप आदि देदना को सपभाव ेसर + शी पु 
शान्तिकातिसद्‌ उक्ब-त्यु के समय जर मग 4); 
सइन ररना और ऐसा विचार करना ग्भाइद 
समवायाग छत में सत्ताईस गुण २ 
इन्द्रियों का निरोत) चार कायल, 
सत्य, योग सत्य, क्षमा, विगगगा फल स्पिण 
किक गे पपेन सूणाए 


की 
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इरणता,काया ममाहरणता,ज्ान सपन्नता,”शैन सपश्षता,चारित्र 
सपना, वेदनातिसदनता, मारणान्तिकातिसइनता | 
(हारिमद्रीयाव"यक प्रतिस्मणा' ययन) (समव्रायाग <७) (उन्गज्ययम भे ३१) 


६३४६- सूयगडाग सत्र के चोदहवें ध्मध्य० 
की सत्ताईंस गाथाए 


ग्रस्प (परिग्रह) दो प्रकार का है- बाह्य और आ+्य तर। दोनो 
प्रकार के परिग्रह वो छाडने से ही पुरुष समाधि या भाप्त कर सकता 
है। यट यात सूयगडाग सूत्र के चांद ये झप्यय में दर्ण न की गड़ 
है ।इसम सत्ताईंस गायाए हे | उनका भाय्राय इस प्रकार है. 

(१) ससार की अप्तारता का जान कर पोज्ञा भमिलापी पुरुष 
को चाहिए हि परिग्रह का त्पाग फर शुरू के पास दीस्ा कषे+र 
सम्पर भकार स गित्ता प्राप्त करे पौर प्रक्षयय शा पालन परे । 
गुरकाआमश्ाका भल प्रसार स पालय करता हुआ प्रिनय सीखे 
झोर सयम पालन मे क्रिस प्रकार प्रभाद न करे। 

(०) निस पज्नी के बच्चे 3 पूरे पख नहीं आये वह यदि रह वर 
अपने घोंसते स दर जाए या प्रयत्न कएता है तो वह उठने म 
समय नहीं। हाता। फ्रयने सोमल पर्खो द्वारा फड फ्ठ करता हुआ 
घह ढ + आदि मासाहारी पनियों द्वारा मार दिया जाता है | 

(३) जिस प्रकार अपन घासत से याहर निउले हुए पसरहित 
पत्ती के बच्चे का दिसक पती मार देते है उसी प्रजार गब्छ स 
जिम कर अक्टा विउसते हुए, सत्र में अथे मे जिद तथा 
धर्म तत्य रो सखछो नगर न जाते पाते नय टीज्षित शिप्य को 
पाखण्डी लोग रहरा र३ भर भ्रष्ट रर देतह | 

(४) जो घृषप सरुकुय (गुर की सेवा) मे नियास यहाँ करता 
बह फोयानाशनहीं कर सम्ता|ण्सा जान कर मोत्तामिलापा 


डे 


श्री जे सिद्यास्त गोचर सेंगड़, देवा माय सर? 


८८ सअरलेन>र+ बन ७प>क- “वन्क० >> उनपन: न जजजलसी अनीओओ 


पुरुष को सदा गुरु की सेया में ही रहना चाहिये फिन्‍्तु गच्छ को 
जोड़ कर कदापि बाहर न जाना चाहिए । 

(५) सदा गुरु की चरण सपा में रहने याला साधु स्थान, गयन, 
आसन आदि में उपयाग रखता हुआ, उच एप £ हु साधुओं मे 
समान आचार वाला हा जाता है! य8 समिति भर युप्ति के विपय 
में पूर्ण रूप से प्रमीण हो जाता है। वह खय सयम मे स्थिर 
रहताई और उपदश द्वारा दूसरों रो भी सयम में स्थिर व्‌ रता है। 

(६) समिति और ग॒प्ति से यक्त साधु अनुझुल और प्रतिकूल 
शब्दों को सुन १र रागद्रप न कर भयोद्‌ यीए। वेखु आदि के 
म्रधुर शब्टों फो घुन कर उपम राग ने रे तथा अपनी निन्‍्दा 
आदि के कर्योरट तया पिशाचादि रे भय्कर शब्दा रो सुन कर 
ट्रेप मे करें| निद्रा तथा व्रिऊथा ऊपायादि प्रमादो का सेवन ने 
करते हुए सयम गाग क्री घाराधना पर।शिसी विपय में शडु। 
होने पर गुरु से पूछ फर उसका निणय करे। 

(७) कभी प्रभादवण भुला हो जान पर अपने से उड़े, छोे 
प्रथपरा रत्नायिक या समान अवस्था या साधु दारा बूल सुधा 
रने + लिये कहे जाने पर नो साधु अपनी भूल यो स्वीयार पहीं 
फरता प्र युत शिक्षा देन याद पर क्रायथ करता है ये ससार 
के परवाह में यह जाता है पर सस्तार या पार यही कर समता | 

(८) शाखपिस्द्ध सार्य फरने वाले साधु को छोटे, यहे,शहस्थ 
या अन्यतीधिक शादब्वाक्त शुभ झ्राचरण की शिक्षा दें यहाँ तक 
फि निन्दित आचार पाली पटदासी भो कुषित ोफर सा या 
चार का पाखन परने के लिये व ने तो भी सा वु की कब ने करना 
चाहिए । नो काये जाप बरते ह वह तो गूहस्या थे योग्य भी 
नहों है इस प्रफार उठोर शदों से भी यदि कोर अच्छी शिक्षा 
दे तो साथु को मत में कुछ भी दू 'रख न मान कर ऐसा समझना 


२३२ श्री स्ेडिया जैय मे वगाचा 





चाहिए फि यह मेरे कल्याण की ढी बात कड़ता है| 

(8) पूर्वाक्त भफार से शिक्षा दिया गयाएव शाखोक्त आचार 
की ओर प्रेरित क्षिया गया साधु शिक्षा देने वालो पर किख्वि 
न्मात्र भी क्रोयन उरे,उन्ह पीटित ते करे तथा उ'ह विसी मकर 
के कु उचन भी न कह्दे किततु उन्हें ऐसा कह्दे क्लि में भविष्य मे 
प्रमार न करता हुआ शास्रानुझ्ल थाचरण फरुगा। 

(१०) जड्नल म जब कोई व्यक्ति मांगे भूल जाताई तय यटि 
कोई! मार्ग जानने वाला पुरुष उस ठीफ मार्ग पता दे तो पद़प्रसले 
होता ई प्रौर उस पुरुष का उपचार मानताह़े। इसी तरह साधु 
को चाहिये कि हिनशिज्ञा देने वादो पुरुषों का उपकार माने आर 
समभे कि येलोग जो शिक्ता देते है इसमें मेरा ही कल्याण है। 

(११) फिर इसी अर्थ सी पुष्टि के दिये शास्तक्षार फहते ह- 
जंसे मांगे भ्रष्ट पुग्ष मार्ग बताये बाले वा विशेषरुप से सतकार 
क्रताई इसी तरह साधु को चाहिये कि सन्‍्मागे का उपदेश एय 
हित शिक्षा देने बाखे पुस्प पर क्रोध य करे किन्तु उत्तका उप 
कार मारे भर उसझे वचनो को अपने हृदय में स्थापित पर | 
ताथट्रुर देव शा और गणधरो का यहो उपदेश है | 

(१२) जप्त मार्ग का जातन यांता पुरुष भी अंधेरी रात म॑ 

(ग पहढए देख समझता है किन्तु सर्यादय होने के पश्चात्‌ भकाण 
फलने पर मार्ग को जान लेता है। 

(१३9) इसी प्रफार सूत भर अथ को न जानने वाला धर्म मे 
अनिषुण शिष्य धमम के स्खख्प को नहा मानता सिन्‍्तु गुरुढुल 
में गहन से चढ़ जिनवयनों का ज्ञावा या सर धम्र को ठीक उसी 
प्रवार जान लेता ह जेसे स॒र्योदय होने पर नेजबान्‌ परप घट 
पराति पदार्थों को देख ढोता है। 

(१४) उची, नीची दया तिर्दा दिशाओं में जो जम और 


जलता 


मरी जेन सिद्धा त बोल प्षप्रह, घठा माय र्श्र 


विधि शिकीकक कलम नी नीकक कक कल लक न मची 





स्थावर प्राणी रहे हुए हैं उनकी यतना पूर्षफ किसी मकार ईसा 
न करता हुआ साथ सयम का पालन करे तथा मन से भी उनऊे 
प्रतिद्ेप न फरता हुआ सयम में दृद रहे । 

(१४) साधु अयसर देख कर भ्रष्ट आचार वाले आचाय॑ महा- 
शज से भराणियों के सम्बन्ध में प्रश्न करे और सर्वज्ञ के आगम 
का उपदेश देने बारे आचाय का सन्‍्मान करे। झाचापे की झाक्षा 
घुसार परद2त्ति करता हुआ साधु उनसे कहे हुए सर्वशोक्त मोक्त 
भाग को हृदय मं धारण करे। 

(१६) सुरु की आज्ञानुसार काय ऊरता हुआ साध मन, वचन 
ओऔर काया से मराशियों की रक्ता करे क्याकि समिति और गुप्त 
का यथावत्‌ पालन फरने से ही कर्मों का क्षय और शान्ति लाभ 
होता है। त्रिलोक दर्शो सर्वज्ञ देवों का कथन है कि साधु को फिर 
कभी प्रमाद का सेवन न करना चाहिए। 

१७) गुरु की सेया करने वाला विनीत साधु उत्तम धुरुषा का 
आचार सुन कर और अपने हृष्ट अर्थ मोक्ष को जान फर बुद्धि 
मान भोर सिद्धान्त का वक्ता हो नाता है। सम्यग्त्ञान दणेन चारिप्त 
रूप मो क्षमा फा अर्थी वह साधु तप और शुद्ध सयम प्राप्त कर शुद्ध 
श्राहरसे निर्वाह करता हुआ शीघ्र ही मोक्त को प्राप्त कर झैता है। 

(१८) गुरु की सेय! में रहने वाला साधु धर्म मे मर्म फरो समभर 

कर दूसरों को उपदेश देता है तथा प्रिकालदर्शी होकर बह फर्पों 
का अन्त कर देता है। वह खय ससार सागर से पार द्ोता है 
और दूसरों को भी ससार सागर से पार कर देता है। झिसी 
पिपय में पूछने पर वह सोच विचार कर यथार्थ उत्तर देता है 

(१६) जिसी के प्रश्न पूछने पर साधु शास्र के अनुकल उत्तर 
दे रिन्त शास के भव को छिपाव नहीं और उत्सून की प्ररुषणा 
न करे अर्थात्‌ शाखविरुद्ध भ्र्थ न बड़े । मै वढा विद्वान हैं, 
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बदा तपस्त्री हूँ एस भकार अभिमाम न बरे तथा अपो ही मुँद स 
अपनी प्रशसा न फरे। अथ की गहनता अथवा और जिसी कारण 
से ओता यदि उसके उपदेश को न समझ सके तो उसकी इंसी 
नकरे। साधु को क्सी को आशीयाद न देना चाहिए । 

(२०) प्राणियों की हिसा की श्र से, पाप से घृणा परने 
घाला साधु किसी को आशीवाद न दे तथा मन्त्र दिया का प्रयोग 
फ्रके अपने संयम का निःसार न यनावे। साधु लाभ पूजा या 
सत्कार आदि की इच्छा न करे तथा हिंसाकारी छपदेश न दे । 

(२१) जिससे अपने को या दूसर को हास्प उत्पन्न हो पेसा 
बचन साधु न बोले तथा इसी में भी पापकारी उपदेश न दे। छ 
काय के जीयों पा रक्तकसाधु प्रिय और सत्य वचन का उच्चारण 
फरे। किन्तु ऐसा सत्य यचन जा दूसरे यो दू खित करता हो,न 
फह़े। पूजा सत्कार पाकर साधु मान न ऊरे,न अपनी प्रशसा फरे। 
कपाय रहित साधु व्याग्यान यें समय लाभ की अपेक्षा न करे। 

(२०) सूत और अर्थ के प्रिपय में शफ़ा रहित भी साधु फभी 
निश्रयकारी भाषा त बोले । फ़िन्तु सदा अपेक्षा चचन फह़े। 
धर्माचरण पें सम्मुद्रत साधुओं के याच रहता हुआ साधु दो 
भाषाओं यानी सत्य और व्ययद्वार भाषा का ही प्रयोग फरे तथा 
सम्पन्न और द्रिद्र सभी को समभाय से धर्मऊथा सुनादे। 

(२३) पूर्पोक्तदों भाषाओं का आश्रय लेफ र धर्म की ध्याख्या 
फरते हुए साधु के कपन को कोई बुद्धिमान पुरुष ठीफ ठीफ समझ 
लेते है और कोई मन्दयुद्धि पुरुष उस अथ यो नहीं समभते 
अथया विपरीत समझ लेते है। साधु उन मन्द बुद्धि पुरुषों को 
मबुर और कोपल शब्दों से समभाये किन्तु उनऊरी हँसी या निन्‍दा 
न बरे। मो अर्थ सप्षेप में कहा जा सकता है उसे व्यथ शब्दा 
इम्बर से विस्तृत न करे। इसके लिये टीक[कार ने कहा है- 
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सो अत्थो वत्तव्वो जो भण्णड असूघरेहिं थोधेहि । 

जो पुण थोयो पह अक्खरेहि सो होईं निस्सारो ॥ 
अथ- साधु बही झर्थ कहे नो अन्प अत्तरों में कहा जाय | नो 
आये थोडा होकर पहुत अक्षरों में फहा लाताह बढ निस्मार है। 

(२४) जो श्रय योडे शब्दों में कहने पोग्य नहीं है उसे साधु 
विस्तृत शब्दों से कह कर समझावे | गहन अर्थ फ़रो सरल हेतु 
और युक्तियों से इस प्रकार समझाये कि अच्छी तरह श्रोता फी 
समझ में आजाय | गुरु से यथावत्‌ अर्थ को समझ कर साधु 
आज्ञा से शुद्ध चने बोले तथा पाप का विवेक रसे । 

(२५) साधु तीर्थड्रर कथित बचनो का सदा अभ्यास करता 
रहे, घने उपदेशालुसार ही योले तथा साधु पर्यादा का अति 
क्रमण न ररे | भोत! की योग्यता देख रूर साधु को इस मझार 
धर्म का उपदेश देना चाहिए जिससे उसका सम्यकक्‍त दृह हो 
भौर बह अपसिद्धान्त फो छोड दे। जो साधु उपरोक्त प्रकार से 
उपदेश देना नानता दई चही सर्वशोक्त भाव समाधि फो जानता है। 

(२६) प्तावु आगम ऊे झर्थ को दूषित न फरे तथा शास्त्र फ 
सिद्धान्त फ्री न छिपावे | सुरु भक्ति का व्यान रखते हुए मिस 
प्रकार गुरु से सुना है उसी प्रकार दूसरे के प्रति सूत की व्यारया 
फरे फिन्तु पी कल्पना से सूत एप अर्थ यो अन्यथा न कई। 

(२७) अ ययन फो समाप्त ररते हुए शास्रकार कहते हैं-- 
जो साधु शुद्ध खत और भय पृत कथन करता है अधोत् उत्सगे 
के स्पान में उससे रुप धमें का और अपपाद़ फे स्थान में झप- 
बाद रूप धममें का कथन करता है बही पुरुष ग्राह्मवाक्य है भर्थात्‌ 
उसी की यात मानने योग्य है। इस प्रकार सूत और पर्थ में 
निपुण और पिना जिचारे कार्य न ऊरने वाला पुरुष ही सर्वशोक्त 


भाव समाधि को प्राप्त करता है। (सुवगढाग सुन अध्ययन १४) 
हि 


न्फ़ 
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&४७- सूथगडाग सूत्र के पॉँचवें अध्ययन 
की सत्ताईस गाथाएं 


सूयगढाग सूत के पाँचयें झ ययन का नाम नरयविभत्ति डा 
उसमे नरक सम्बन्धी दु खों का पर्णन क्रिया गया है। इसके 
दो उद्देशे है। पहला उद्देश मं सत्ताईस गाथाए ह और दूसर उपेशे 
में पचीस गाथाए है, पीस गाथाझा वा भर्थ पचीसचें बोल समर 
मे दिया जा चुझा है। यहाँ पदल्ल उदेशे की सत्ताईस गायाओं 
का अथ दिया जाता है। 

(१) भम्यूस्वामी ने श्री सुधर्मास्वामी से पूछा- हे भगवन्‌ 
नरफ्भूमि उैसीदै!किन कमरों स जीर वढों उत्पन्न होते है! भोर 
बहाँ कसी पीटा भोगनी पढती है १ ऐस/ पूछन पर छपर्मास्वापी 
फरपाने सग- है आयुण्मन्‌ जम्पू ! तुम्हारी तरह पैन भी बेवल 
ज्ञानी अमण भगवा महायोर स्ापी से पूछा या कि भगवन्‌ 
आप फेयलज्ञान से नरझ्ादि के खरूप को जानते ह कि तु मे नहां 
जानता। इसलिये नरक का क्या खत्पहे और किन कमों से जीय 
वहाँ उत्पस होते है ? यह यात बुक आप कृपा करप पततारये। 

(०) श्री सुधमो स्वामी सम्यूस्वामी से कहते है कि इस प्रकार 
पूछने पर चौत्तीस अतिशयों से सम्पन्न,सब पस्तुओं म सदा उप 
याग रखने बाल,काश्यप गोतीय भगवान्‌ महायीर ख्वामी न कदा 
कि नरक स्थान बढ ही दू खदायी और टुरुसर है| बह पापी जीयो 
का नियासस्थान है| नरक ऊा स्वरूप आगे बताया जायगा। 

(३) प्राशियों को भय देने वाले जो अज्ञानी जीय अपने जीवन 
की रक्ता के लिये हिंसादि पाप करे करते है वे तीज पाप तथा 
घोर अम्यकार युक्त महा दु खद नरक में उत्पस होते है। 

(४) जो णीव अपने छुप क लिये तस और स्थावर प्राणियों 
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का तीमता के साथ विनाश और उपमर्दन करते हैं, दूसरों की 
चीजों को बिना दिये ग्रहण करते ह और सेयन करने योग्य सयम 
का फिचित्‌ भी सेयन नहीं करते दे मर॒फ मे उत्पन्न होते है। 

(४) जो जीव प्राणियों की दिसा करो में पड़े ढीठ हैं, प्रष्ठता 
के साथ प्राणिया की हिंसा फरते है और सदा म्ोधाप्ि से जल्लते 
रहते है ये अज्ञानी जीव मरण के समय तीज बेढना से पीडित 
शोफर नीया सिर कर के महा अन्पकार युक्त 7रक पे उसझ्न दतेद। 

(६) मारो, काटे, भेदन फ्रो, जलाओं, इस प्रजार परमा 
धार्मिक देयो भे बचन सुन कर नारकी शीय भयभीत होकर सता 
दीन शे जातेह। वे घाहतेदँ कि इस दु रा से यचने के लिये किसी 
दिशा में भाग मायेँ। 

(७) जलती हुई भगार राशि अथया ज्वालाकुस् पृश्नी के 
समान अत्पस्त एष्ण और तप्त नरक भृमि में चलते हुए नार्फी 
जीव जलने लगतेहें और अत्यन्त फरूुण खर में बिलाप फरतेह। 
इन बेदनाओं से उनका शीघ्र ही छुटकारा नहीं होता किन्तु पद 
लम्पे काल तऊ उम्हें वहाँ रहना पटता है। 

(८) उस्तरे के समान तेम धार वाली बेतरणी नदी फे विपय 
में शायद हुमने सना होंगा। बढ नदी पड़ी दुर्गंम है। परमाधार्मिक 
देवों से दाण तथा भालों से विद्ध भौर शक्ति द्वारा मारे गये 
साग्फी जीय पपरा कर उस बेतरणी में कृद पडते है। फिन्‍्तु वहाँ 
पर भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती | 

(&) बैतरणी नदी के खारे, गर्म और दुर्गन्य युक्त जल से 
सन्तप्त होकर नारकी जीव परमायार्थिक देयों द्वारा चलाई णाती 
हुई फॉटेदार नाप में चढने के लिए नाव की तरफ दौठते है। ज्यों 
ही वे नात के समीप पहुँचते है त्पोंदी नाव में पहले से चढे हुए 
परमार्मिक देव उनके गले में कील चुभा देते है जिससे वे सपा 
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हीन हो जाते है। उन्हें काई शरण दिसाई नहीं दृता।कर् परमा 
धार्मिक देव अपने पनापिनोद के लिये शल और त्रिशूल मे बेप 
फर एन्‍्हें यीचे पटक दते हैं । 

(१०) परमाषार्िक देय किस्हा किसी नारी जीयों फो,गल 
में बढ़ी यदी शिलाए पाँप $र अगाध जल में दया देते हैं । फिर 
इन्हें पींच पर तप वालुऊा तथा मुपरात्रि म फेए देते है भार 
घने की तरह भूनते हैं| कई परमावयार्िंक देय में बंधे हुए 
माँस फी तरह नारबी जीयों फो अम्नि मं दाल कर पकातेई। 

(११) म्रूय रहित, महात्‌ भन्‍्यक्ार से परिपूर्ण, अत्यन्तसाप 
बाली,दु ख़ सपार करने याग्य, ऊपर नीचे झीर निर्द्धे अपोत्‌ 
सम दिशाओ में थप्रि मे मज्बतित न एफों मे पापी नीय उत्पन्न होते ईै। 

(१२) ऊठ ये भाफार यादती परफ यी दृन्पियों मे पढें हुए 
चारकी जीव अग्नि से मतते रहतेह । तीय यट या सं पी टित इयर 
ये सता हीए बन जाते है। यरफ भूमि कझेशाम्राय ओर ताप 
या स्थाय ५ । बदों उत्तन्न पापी जीय या उभर भी छुख प्राप्त 
नहां हावा फ्िन्तु निरन्तर दु ख ही दु ख भोगना पढ़ना है। 

9३) परमाधारमिक हर चारों दिशाओं में भगि जला पर 
मारकी जीया को तपात है। जैसे जीती हुई मंदली को अग्नि में 
डाल दने पर बह तह फती है किन्तु याहर य्ी जिपरा सझती । 
इसी तरह ये सारफ़ी जीय भी प्री पड़े हुए जलते रहते है रिन्‍्तु 
बाहर नह निफत सकते | 

(१४) सतक्षण नापऊ एव महायरफ है। बह प्राणियों को 
अत्यन्त दु ख देने याल्षा है। यहाँ ऋर फर्म फरने वाले परमाषा 

पिन देश अपने हाथा मे कुटार लिय हुए रइते है। थे चारकी 
जीवों को, हाथ पेर पॉर कर डात देते ह और इंठार द्वारा,काठ 
पी तरद, उनके अद्रोपाड काट दालते है। 
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(१४) नरफ़पाल नारकी जीयों का मस्तक चूर चूर कर देते 
है और पिट्ठा से भरे हुए और घूनन से फूले हुए अगयाले उन 
नारकी जीवों को कशही में ढाल कर उन्हीं के खून में ऊपर नीचे 
करते हुए पकाते हैं। सृतप्त लो की ऊटाही में दाली हुई मीवित 
मछली जैसे छटपटाती है उसी प्रयार नारवी मीय भी तीत बेदना 
से पिकल होकर तडफते रहते हैं। 

(१६) परमाधार्मिक ठेक नारषी जीवों को अमि में जलाते रें 
किन्तु पे जल पर भस्म नही होते और नरफ की तीज पीढा से 
ब मरत भी नही है किन्तु स्वक्‍्भत पापों के पल रूप नरक की पीदा 
यो भोगते हुए बच्चों चिर फाल त्तक दुःख पाते रहते है। 

(१७) शीत स पीडित नारफी जीव अपना शीत मिटाने के लिये 
जल्तो हुई अभि के पास भाते है किन्तु उ) येचागे को वहाँ भी छख 
प्राप्त नही होता । व उस पदीध्त भगि मं जलने लगते ह। अग्नि मे 
जलते हुए उप नारी जीयों पर गर्म तैल टाल कर परमा वर्पिक 
दव उन्हें और अगिक जलाते हैं। 

(१८) जैसे नगर वध के समय पगर निवासी लोगों पा करुणा 
युक्त दहकार पृर्ण मद्ान्‌ आकन्‍्दन शब्द सुनाई देता है उसी प्रकार 
नरक मे परमावामिऊ देय द्वारा पीड़ित किये जाते हुए नारकी जीवों 
का हाह्मरा रपूर्ण मथानक रुदन शब्द सुनाई देता है। दा मात ! हा 
वात[मै अगायहेँ में तुम्दरा शरणागत 7 मेरी रक्षा कगे,इस प्रकार 
नारफी जीय फरुण विल्ापफरते रहते है। पिव्यात्व, हास्य भौर 
र्ति आदि के उदय सेप्ेरित होकर परपाधामिंक देव उन्हें उत्साइ- 
पूर्वक ब्ियिध दू ख़ देते हैं ! 

(१६) पाप कपे कर ने बारे परपाधा पिंक देव नारी कीबों फे 
नाक कान भादि झअर्डी को काट फाठ फर अलग कर देते हैं। 
इस दु सदा यथा कारण मैं हुम लोगों से यहूँगा। परमाधार्मिक 
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देव उन्हें विविध बेदमा देते हैं भौर साथ ही पूर्यक्ुत करमों का 
स्परण कराते है। जैसे तू यहे हर्ष के साथ प्राणियों का मास 
खाता था, मय पान ऊरता था, परस्री सेवा करता था । अत 
उन्हीं का फक्ष भोगता हभा तू क्‍यों चित्धा रहा है १ 
(२०) परमरावार्भिक देवों द्वारा मारे जाते हुए ये नारकी जीव 
नरक के पक स्थ,न स उचचल कर विष्ठा,मृत झादि अशुचि पदार्थों 
से परिपूर्ण महादू खदायी दूसरे स्थानों मं गिर पढते ह विन्‍्तु यहाँ 
भी उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती ' अशुचि पदाथों का आ्राहार क रते 
हुए ने वहाँ पहुत पाल तक रहते ६ । परमाधाभिफ्देवदत 
अथवा परस्परकृन क्मि उग नार पी जीया यो युरी तरह फाटते हैं| 
(7१) नारकी नीया मे रहने का स्थान झत्यन्द उप्ण है । 
निभत्त और तिफाचित कर्मा के फल रूप वह रन्‍्हें शराप्त होता है। 
अत्यन्त दु ख दना ही उस स्थान का स्वभाव है। परमायार्मिक 
देव नारदी भीया का खोडा देरी ग ढाल देते है,इनके भर्ठी को दाह 
मरोड देतेद और मस्तफ में कील से छेद फर घोर दु खदेते है। 
(२२) नरकपाल खकृत कर्मा स द स पाते हुए नारढी भीवों फे 
भोठ, नाक भौर कान वेज उत्तरे से काट लेतेद। 3नकी जीभ को 
वाइरखावते है और तीहण शूल चुभा पर दारुण दु ख देते है | 
(२०३) नाक,याय,झोठ आदि के उ्ट सानेसे उन ना रक्ी जी 
क॑ झड्ढों से सून रपक्ता रशता है। सूसे तादापत्र के समान ठिन रात 
बेजोर ० से चिल्लाते रहते ह। बन ऊ अत्नों सो झम्रि में जता कर ऊपर 
सार छिठक दिया जाता है मिसस उन्हें अत्यन्त बेंद्ना होती है 
एवं उनऊे अड्ा से निरन्तर खून भौर पीब भरता रहता दै। 
(२४) सुयमौस्वामी जम्मू स्वामी से कहते है-रक्त और पी 
को पढ़ाने बाजी दुस्भी नामक नरक भूमि को कदाचित्‌ तुपने सुना 
शेगी। बह अत्यत उष्ण है | पुर्ष परिमाण से भी वृह अधिव 
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ज़ड्ीदे।उंट के समान भाफार वाली बह छुम्मी ऊची रही हुई है 
और रक्त भोर पीय से भरी हुई 8. -.|$ 
(२४) आर्चनाद पूवक परुण क्रन्द्रन करते हुए सारकी जीने 
को परमाधारमिंक देव उक्त और पीव-से भरी हुई।४स हुम्भी के 
+ भादर दाक्ष कर पकाते हैं | प्यास से पीढित होकर नव वे पानी 
प्रॉगतेद तबपरमाधार्मिक देव उन्‍हें मधपान पी याद दिलाते हुए 
+ बपाया। हुमा सीसा और ताँगा पिछ्ता देते है मिससे थे और भी 
उचे सर पें आा्ेनात फपते है । ढे 
(२६) इस उद्देश के अथे फ़ो समाप्त बरतेह्ृुए शाखकार फहते 
हिं कि इस मनुष्य भव में जो गाव दूसरा को उगने में महत्ति फरते 
हैं वास्तव में बे अपनी भात्मा फ्रो ही ठगतेह | अपने यांदि सुस्त 
के लिगे जो भीव प्राणिवप आदि पाप कार्यों में प्रशत्ति फरतेई 
बे लुब्पक आदि नीच योनियों में सेफ टों भौर हजारों बार जन्म 
'लेतहें। मस्त में चहुत पाप रप/ जैन फर थे नरक में उत्पन्न दोते हैं। यहाँ 
बन्दें चिर पक्ष तक दु,ख भोगने पदते हैं | पूरे जन्म में उन्होंने 
सैसे पाप पिये हैं उन्हीं के अनुरूप वहाँ उन्‍हें देदना शेती है । 
२७) प्राणी अपने ३४ और परियजनों फे स्रतिर हिंसादि 
झनेक पाप परम करता ई। विन्‍तु अन्त म कर्मो के वशवह भपने इृ्ट 
और प्रियननों से अलग होकर अफेल्ा ही भत्यन्त दुर्गन्य भोर 
अशुभ स्पशबाले तथा पांस रुषिरादि से पूर्ण नस्फम उत्पन्न शता 
है और घिर बाल तक बहाँ दारुण दु.ख भागता रहता है। 


| है... (सृयंगडाग सूत्र भ्रप्ययन « देश १) 


६४८- आकाश के सत्ताईस नाम 


३ । जीवादि द्रच्यों को गहने के लिये अवराश दे दसे आकाश 
बदतेई! भगपती सूत्र मे आकाश ये सत्ताईस पर्यायवाची शब्द दिए 


२४९ वी सठिया जेउ भसरममाजा 








६और फहाई फि इसी प्रकार फे और भी नो शब्द ई वे भावाश 
के पर्यायवावी दे | सत्ताईस पर्याय शब्द ये हैं.- 

(१) भाषयाश (२) आप्राशास्तिषाय (३) गगन (०) नम (१) 
सप्र (६) प्रिपत (७) रह (८) विद्यायस्‌ (६) बीचि (१०) विकर 
(११) भवर (१२) अपरस (१३) दि (१४) शुपिर (१५) मार 
(१६) तिमुख (१७) अठे (१८) घ्यदे (१६)आपार (२०) ध्योग 
(२१) भाजत (२२) अन्तरि्ष (२३) श्याम (२४) भपकाशांवर 
(२५) भगम (२६) रफटिद (२७) अनन्त। (सजी रतर « देश र) 


६४६- ओतत्तिकी बुद्धिके सत्ताईस दृष्टान्त 


ओ्पत्तिवी बुद्धि या लक्षण इस प्रवाए है- 
पुबमदिद्वमस्तुपमप्ड्य, तक्पणपिसुद्धगल्यित्या। 
अन्वाहय फल ज्ोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ 
अप पहले बिता दख,बिया सुत और बिना जाप हुए पदायोँ 
को तजाल यथार्य रूपस अहए फरने थाली तथा अवाधित 
(निश्चित) फटा का दन थाली उुद्धि औौत्पत्तिफा पहलाती है। 
इस बुद्धि के सत्ताईस दृष्टान्तहै। वे नीचे दिये जाते हैँ- 
भरह सिलपणिय रुजखे,रुड्डग पड सरड काय उच्चारे । 
गयघयर गोल ख से, खुद्ंग सरिगस्थि पहपुष्ते ॥ 
महसित्य, छुद्टि भके य, नाणण मिझःु चेडगनिएयणे। 
सिक्‍़्या य अत्यसत्पे, इच्छा य मह सथ सहस्से ॥ 
भअये-(१)मस्तशिला (२) पणित( शर्ते 2(३) 8त्त (०) सुडग 
(अूठो) (४) पट (६) शरद (गिरागट) (७) फौभा (८) ब्चार 
(६) दाथी (१०) घयण (११) गोल+ (१२) स्तम्भ (१३) सुन्नक 
(६४)माग (१५४) सी (१६) पति (१७) पुन (१८) पघुस्तियथ (१६) 
झुंदका (२०) भक (२१) नाणस (२२) मिक्षु (२३) घेटफनिधान 


रू 
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(२४) शिक्षा (२५) अथ शास्(२६) इच्छा मह (२७)शतसहस् । 
(१) भरतशिज्ञा- इसके अन्तर्गत रोहक की बुद्धि के चौदह 
दष्टान्त है। वे इस प्रकार हैं- 
रए मिल मिंठ कुफ्कुड़ तिल चारुअ हस्थी अगड़ चवयसढे। 
।यस अइया पत्ते, राडहिला पच पिझरो अ ॥ 
अयथे- (१) भरत (२) शिला (३) मेंढा (४) कुझुट (५) तिल 
(६) धालू (७) हाथी(८) कुआ (६) बमखणड (१०) खीर (११) 
अजा (१२) पत्र (१३) मिल*री (१४) पाँच पिता । 
मरत-उमज्जयिनी नगरी के पास नटों का एक गाँय था| उसमें 
भरत नाम का नट रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ आनन्द- 
पूर्वक समय व्यतीत करता था। छुछ समय पश्चात्‌ उसके एक पुल 
उत्पन्न हुआ जिस का नाम रोहक रक्‍स्ा गया। जब बढ़ छोटा ही 
था कि श्सकी माता का देहान्त हो गया । पुत्र की उम्र छोटी देख फर 
उसके लालन पालन तथा अपनी सेवा के लिये भरत ने दूसरी 
शादी फर ली। सोतेली माता का व्यवद्गर रोहक के साथ प्रेम पूर्य 
महीं था। उसके कटठार व्यवहार से गेहक दुखी हो गया। एक 
देन उसने अपनी माँ से कटा-माँ ! तू मेरे साथ प्रेमपण व्यव- 
हार नहों करती है, यह अच्छा नहों है। माँ ने उसकी बात पर 
फोई ध्यान नहीं दिया। इसने उपेज्ञापू्वंक कहा- रे रोहफ ) यदि 
मैं अच्छा व्ययहार नही करूँ, तो तू मेरा फया कर लेगा | रोहक 
ने कहा- माँ! मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे तुके मेरे पैरों पर गिरना 
पदेगा। मॉ ने कहा- रे राहक | तू अभी बच्चा है। छोटे मुँह बी 
बात बनाता है| भच्छा ! मे देखती हूँ तू मेगा क्या फर ढोगा ! 
यह कह कर बह सदा की भाँति अपने फारये में लग गई | 
रोहक अपनी बात की पूरी करने का अवसर देखने लगा | 
एकदिन रात्रि के समय बह अपने पिता के साथ बाहर सोया हुआ 
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था। उसकी माँ मका में सोई हुई थी। भेद राधि के समय रोहफ 
यक्रायक्ष चिघ्ाने लगा- पिताजी [ बठिये। घर में से निकल कर 
काई पुरुष भागा जा रहा है। भरत एक दम उठा और बालक 
से पूछन लंगा-फिपर पतलाक ने कहा पिताजी | यह अभी इरपर 
पे भाग गयाहै । बालक की बात छुत कर भरत को भपनी स्री रे 
प्रति शक्रा हो गई। बह सोचने लग। खली का भापरण ठीफ नहीं है) 
यहाँ कार नार पुरुष झावा दे । दस प्रकार ख्री को दुराबारिणी 
समझ कऋर भरत न उसक साथ सार सम्बस्थ तोद दिये। यहाँ 
। ज्ञुद कि उसने उसके साथ सम्मपृण फरना भी छाड दिया । इस 
कार निष्कारेण पति को रूठा देय कर बह समझ गई कि यह 
सब करामात बाल रोइर थी ही है। इसको प्रसन्न॒किये विनः 
मेरा काम नहीं चस्तेगा । ऐसा सोच ऊर उसने प्रेमपूवरू अनुवय 
विनय करके और भदिष्य में अच्छा ब्ययद्ार करने का विश्वास 
दिला फर बालक रोहफ का प्रसत्॒ किया /राइक मे कहा- माँ १ 
आग मैं ऐसा प्रपत्न करूँगा कि तुम्हार मति पिवानी की भ्रप्त 
समझता शीघ्र ही दूर हो णायगी | | 
एक दिन बह पूर्यवत्‌ अपने पिता के साथ सोया हुभा था हि 
अद्धू राति के समय सहसा चिल्नान छगा- पिताजी | उठिये । 
“ कोई पुरुष घर में से निफल कर बाहर जा रहाई। भरत एकदम 
3 उठा और दाथ में हलवार लेकर $इने लगा-बनला, बह पुरुष 
फड्डो ई ! उस जार पुरुष का सिर मै अभी तलवार से काट दाल्ता 
हूँ। बालर न भपनी छाया दिखाते हुए कहा- यह वह पुरुष है। 
भरत थे पूछा- क्या उस दिन भी ऐसा ही पुरुष था ? बालक ने 
फद्दा-हाँ। भरत सो यने लगा-बरालर के ऊहने से व्य्थ ही (मिर्ण य 
किये गिना ही) मैंन अपनी स्त्री से भप्रीति का व्ययहार किया | 
इस प्रकार पश्मात्ताप कर बह अपनी च्री से पूवेवत मेग फरने लगा । 
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रोहक ने सोचा- मेरे टुब्येपहार से, अमसन्न हुई माता कदा 
चित्र प्रक्े विष देकर मार दे, इसलिये मब ग्रके अऊ्रेले भोजन 
न करना चाहिये किन्तु पिता के साथ ही भोजन कग्या ऋदिये। 
ऐसा ओोच फर रोहफ सदा पिता के साथ ही भाभन करने लगा 
झोरसदा पिता के साथ ही रहने लगा। . . 
५ एक समय भरत किसी फायवश उज्जयिनी गया । रोडक भी 
सके साथ गया । ज़गरी देवपुरीन्‍फे समान शोभित थी । उसे 
० औैख कर रोहक बहुत प्सक्ष हुआ। एसने अपने मन मे नगरी का 
पूर्ण चित्र खींच लिया | कार्य ऊरके भरत वापिस अपने गॉन फी 
, और रपाना हुआ जब बह शहर से निकुल कर शिप्रा नदी के 
किनारे पहुँचा तब भरत को भूली हुई चीज फी याद भआई। रीहफ 
- की वह बिठा कर बह वापिस नगरी में गया। इपर रोहक ने शिप्रा 
नदी के किनारे फी बालू रेत पर राजमहस तथा कोट किले सहित 
उश्मयिनी नगरी का हपहू चित्र खींच दिया। सयोगयश घोड़े पर 
पवार हुआ राजा उधर 'मा निकला । राणा को अपनी लिखी हुई 
» नगरी फी भोर झाते देख कर रोहक घोला-ऐ राजपृत्र ! एम रास्ते 
से मत झाभो। राना बोला- क्यों १ क्या है  रोहफ घोला- देखते 
नहीं | यह रागभयन है। यहाँ इर कोई प्रवेश नहीं कर सऊता। 
यह घुन कर कौतुक वश राजा घोदे से नीचे उतरा । उसके लिखे 
हुए नगरी के हूबहू चित्र को देख कर राजा बहुत विस्मित हुआ। 
इसने थालफ़ से पूद्धा- तुमने पहले कभी इस नगरी फो देखा है? 
पालक नें कहा-नहीं | भाग ही में गाँव से आया हूँ । पालक फी 
अपर धारणा शक्ति दख, राजा चफित होगया। वह मन ही मन 
उसकी घुद्धि को प्रशसता करने लगा | राजा ने उससे पद्षा- 
बत्स | हुम्हारा नाम क्या ई और तुम कहाँ रहते हो ( पालक ने 
कहा- मेरा नाम रोहफ है और मैं इस पास वाले नदों के गाँव 
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में रहता हूँ। इतने में रोहक का पिया यहाँ मा पहुँचा। रोहक अपने 
पिता के साथ रप्ाना हो गया | 

राजा भी अपने महल में चला माया और सोचने लगा कि 
मेरे ४६६ मन्प्री है ।यदि वाई भतिशय युद्धिशाली प्रधान मन्‍ती 
बना दिया जाय तो मेरा राज्य सुख पूरक चलेगा | ऐसा विचार 
कर राजा न रोहक की बुद्धि पी परीक्षा करने का निश्रय झिया। 
रोहक वी औरत्पत्तिफी उद्धि की यह पदली कथा है। 

शिक्षा- एम दिन राजा ने नठों व उस गाव मे यह आदेश 
भेजा कि तुम सद लाग राजा के याग्य मण्ठप तख्यार करो | 
प्रण्दप ऐसी चतुराई से उनना चाहिए कि गाँव के पार याली 
पड़ी शिल्ा, प्रिना निकाले ही, झत के रूप में पन जाय । 

राजा के उपरोक्त आदेश यो सुन फर गाँव ये सब लीग पढे 
असपखस पें पठ गये। गॉय के बाहर सभा करपे सर लोग परस्पर 
विचार का लगे कि किस प्रफार राजा की इस फठिन झात्या 
पा पालन फिया माय? आजा का पालन न होने पर गाजा कृपित 
होकर अवश्य ही भारी दणएद देगा। दस तरह चिन्तित हो कर विचार 
घरते करते दोपहर हो गया कि तु काई उपाय न सूफा । 

रोहक पिता के बिना भो नन नहीं करता था । इसटिये भूरय से 
च्याकुल हो बह भरत जे पाम आया और कह ने लगा - पिताजी * 
मुमे बहुत भूल लगो है। भोजन फे लिपे नन्‍्दी घर चलिये। भरत 
से फद्ा-बर्स ! तुप छुस्दी हो। गोद के कष्ट को तुप नहीं जानते। 
रोहक ने ऊहा- पित्ताजी | गॉय पर क्या कष्ट आया है १ भरत ने 
रोहक का राजा की आज्ञा यह सुनाई। संत बात सुन लेने पर 
दँसपेशुफ रोहकू ने फह्ा-पिनानी !आप लोग चिन्ता न रीजिये। 
यदि गाँव पर यही कष्ट है तो यह सइक्न ही दूए किया जा मऊता 
ह। मण्दप बनाने के लिये शिला के चारों तरफ जमीन सोद 
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इालो। यथास्पान चारों फोनों पर खम्मे लगा कर बीच की 
मिद्दी को भी खोद डालो। फिर चारों तरफ दीवार बना दो, 
मएटप तरयार हो जायगा। 

रोहक का बताया हुआ उपाय सत्र लोगों को ठीक जेंचा | 
इनकी चिन्ता टूर हो गई | सब लोग भोनन करने के लिये अपने 
अपने घर गये | भोगन करने के पश्चात्‌ उन्होंने मण्डप धंनामां 
आरम्भ फ़िया | कुछ ही दिनों मे सुम्दर मणठप बन कर तप्यार 
हो गया | इसके पथात उम्होंने राजा वी सेवा में निवेदन फिया 
कि खामिन ! झापकी शाज्ञाजुसार मएडप यम कर तस्यार है। 
इस पर शिला की छत्त लगा दी है। राजा ने पूथा- कीसे १ सर्व 
उन्होंने मण्डप उनाने की सारी हशीकत कह छुनाई। राजा ने पूछा 
यह पिसभी बद्धि है? गाँव रे लोगों मे फहा- देव | यह भरत के 
पुत्र रोहफ़ पी यद्धि है। उसी ने यह साया उपाय मताया था | 
लोगों की धाव छुन पर राजा फो यही प्रसनता हुई। रोहक की 

य्रुद्धि फा यह दूसरा उदाहरण हू ता । 

सेहा- छुछ समय पश्चात्‌ गोद वी धुद्धि जी पगैक्षा के लिये 
शजा ने एफ गैंदा भेजा भार गॉय यालों को आदेश दिया कि 
पन्द्रह दिन के याद हम दस मेंढे को यापिस मेंगायेगे । भान इसफा 
जितना बजन दे उतना ही पस्द्रट दिन के याद रहना चाहिये । 
पढ़ा वजन में ने घटया चाहिये, न बढ़ना ही चाहिये | 

राना के उपराक्त आदेश को सुन कर गॉय वाले लोग धुंन' 
चिन्तित हुए। ये बिचारने लगे- यह फ्रेसे होगा १ यदि मेंदे 
की खाने के लिये दिया जायगा तो बढ़ वजग मे उद़ेगा और यदि 
खाउ को से दिया भागगा तो वजन मे अन्रश्य घट जायगा | 
इस प्रसार राजाज्ञा को पूरा करन का उन्‍्द्‌ योई उपाय न सका, 
नये रोहक का युल्ा कर कहने लगे- बत्स | तुमने पहले भी गाँव 
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के कष्ट को दर किया था। भीम फिर गाँव पर पृष्ठ आया है) 
सुप अपन यूद्धिबल से इसे दूर करो। ऐसा फह कर उन्होंने रोइर 
को राजाज्ञा बह घुनाई। रोहक ने केहा- राने पे लिये मेंदें को 
धाप्त जप झादि य्रधासमय दिया करो किन्तु इसके सामने हाय 
(व्याप्र कीं जाति फा एस हिसक प्राणी) बॉय दा यथा समय 
दियो गान बाला भानन भौर एफ को भय- दोनीं मिल फर इसे 
बनने में न घैरने देंगे शौर न बदन देंगे। 
रोहक की बात सय लागों बा पंसन्‍्द आगई | उन्‍होंने रोहेक 
के फथनाथुसार मेंदे की व्यवस्था फर दी । पर्द्रह दिन बाद लोगों 
मे मेंदरा बापिस राजा का लौटा दिया। राणा ने उसे तोल पर 
देखा तो एसका घमन पूरा निएला, न पटा, न बदा । राजा ये 
पूछने पर उन खोगों ने सारा ह॒त्तान्त यह दिया । रोहफ छी बुद्धि 
का यह तीसश इदाइरए हुआ। 
कुफ्फुट- पक समय गजा ने उस गाँव के लोगों के पास एफ 
मुगो भेजा झौर यह भादेश दिया कि दूसरे पर्गे ऊ बिना ही इस पुरे 
को लटना सिखा भो और लड़ाकू बना ऋर वापिस भेज दो। 
राजा के उपरोक्त भादेश का पालस परने के लिये गाँव थे 
लोग उपाय सोचने लगे पर जय उन्हें गोरे उपाय न पिला तप 
ले शेह्क से इसफे विपय म पूछा | रोहक ने य हा-इस हुर्ग 
के सामने एस यढा दर्पण (फाच) रस दो [ दर्पण में पढने वाली 
अपनी परदाई पो दूसरा मुगी समझ कर यह उसरे साथ लदने 
लगेगा । गॉब के लोगों ने रोहक के पथनानुसार फार्य फिया । 
इस प्रकार थोड़े ही दिनों म ब्रह मगो लड़ाकू बन गया। लोगों 
नें दह घुगी बापिस राजा यो लौटा दिया। झपेला मगो लघकू 
बन गया द इस यव की राजा ने परीक्षा फी | युक्ति २ लिय पछने 
पर लोगों ने सच्ची हकीकत कह सुनाई । इससे राजा बहुत खुश 
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हुआ। रोहक थी बुद्धि का यह चौथा रदाइरण हुआ । 
तिल-बुछ दिनों याद राजा ने तिली से भरी हुई कुछ गाड़ियाँ 
उस गाँय ऊे क्षोगों पे पास भेजी और कहलाया झिहन प झितने 
विल हैं इसका जन्‍्दी गाव दो, थ्भिक देर न लगनी चाहिये । 
राजा का आदेश सुन कर सभी लाग चिन्तित हों गये,उन्हें 
कोडई़े उपाय नसृका । रोहक से पछसे १२ उस ने कशा- तुम सब 
सोगगाजा के पास नाओ और उ्डो- महागभ | हम गणित 
7₹ नहीं,जा इन तिल्ों की सर या बता से । उिनन्‍्तरु आपकी झाजा 
शिगेपाय करके उपमा से कहतेह कि आकाश में मितने तारे है, 
इतने ही ये लिलह [यदि आपको विश्वास न हो तो राजपुरुषा द्वारा 
दिलों वी और तारो की गिनती करया लीमिये। 
लोगों फो रोहक फी यात पसद आ गई। राजा रे पास जाकर 
उन्होंने बेसा ही बत्तर दिया। छुन फर गजा खुश हुआ | उसने 
-पृष्ठा यठ उत्तर किसमें पताया है ? लोगा ने उत्तर मे रोइक का 
नाम लिया। रोहक का बुद्धि का यह पॉनवॉ रदाहरण हुआ | 
बालू- कुछ समय पथात्‌ गाँव ये लोगा के पास यह झाज्ा 
पहुँची कि तम्दारे गाप ये पास जो नदी है एसबी बालू बहुत 
बढ़िया | उस बालू वी एक रस्सी बना +र शीघ्र भेज दा | 
राजा ये उपसेक्त आदश को सन कर गोंन क॒ लोग बहत अस 
मज्ञस मे पड़े! इस प्रिपय मे भी उन्होंते रोहक रा पछा | गेहऊ ने 
कहा-तुम सभी राजा वे पास जाकर अज करो-स्ा प्िन्‌ | हम तो 
मट हे. माचना मानते हे, रस्सी बनाना हम फ्या जानें ?फिन्त आपकी 
आज्ञा का पात्मत +रना हमागा ब तय्य है, रसलियेपरावपा है कि 
राजभण्डार पहुतमराचीयह।, उसमें बालू पी यना हुई कोई रस्सी 
हो तो द द्वीजिये। ”म इस देख बालू सी नट्र उस्सी बा भेज देंगे | 
गाँव के लोगो ने राजा के णस जरूर रहऊ ये क वनाजुसार 
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(निवेदन पिया । यह उत्तर सुन पर राजा मन में बहुत लज्जित 
हुआ । उसने एन से पूछा-तुम्हें यह युक्ति किसने यताई १ लोगों 
ने रोहक य। नाम बताया | रोहक की बुद्धिस राजा बहुत सुश 
हुआ ।रोहफ की युद्धि का पड छठ उदहएए इुआ। 
हाथी- एक समय राजा ने एक यृढ़ा वा मार हाथी गाँव वालों 
मे पास भेजा और भादेशदिया कि हाथी मर गया है यह खबर 
मुझे न दैता। उिस्तु ढाथी फ्री दिनचयी को सूचना प्रतिदिन दे 
रहना अन्यथा सारे गाँय को भारी दए्ढ दिया भायगा । 
गॉव वाले लाग हाथी सो धान, घास तथा पानी आदि देकर 
उसकी खूब सवा करने लगे फ्तु हाथी की बीमारी बहुत पढ़ 
चुकी थी। इसलिये वह थांदे दी दिनों मे मर गया। प्रात ऊाल गॉय 
के सब लोग इक्टे हुए भौर विचारन लगे फि राजा का हाथी 
के मरने बी सूचना किस प्रस्तार दो जाय । पर उन्हें फोई उपाय 
नम्॒का । वे पहुत चिन्तित हुए | आख़िर रोहक को बुला फर 
उन्दाने सारी हकीकत कही । रोहक ने उन्हें तुरन्त एक युक्ति चना 
दी जिसम सयर लोगों की चिन्ता दूर होगई । उन्होंने राजा के 
पास आऊर निमदन रिया- राजन्‌ | आज हाथी न इटता है, 
बैठता है, न खाता है, न पीताड, न हिराताड, न डुलता है, यहाँ 
तक कि खासोछ्ास भी पहीं लता | विशेष स्या, सचेतनता की 
एर भी चेणश आज उसमें दिखाई नहीं देती। राना ने पूदा-क्या 
हाथी मर गया है १ गाँग वालों ने कहा-देव! आप ही ऐसा कह 
सकते दे, हम छ्वाग नहीं । गाँय वालों का उत्तर सुन कर रामा 
निरचर दागया | राजा रू उत्तर बतान याल का नाम पूछन पर 
खोगों ने कहा- राइक न हमें यह उत्तर बतलायाहै। रोहक पी 
बुद्धि का यह सातयाँ उदाहरण हुआ ) 
झगड (दू आ)- कुद्र दियों बाद राजा ने उस गाय रे लाों 
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के पास छुछ राजपुरुपों के साथ यह आदेश भेजा फि तुम्हारे 
गाँत में एक मीठे जल का कुआ है उसे शहर में भेज दो | 
राजा ये छपरोक्त आदेश को सुन कर सघ लोग चकित हू ए। 
थे सब रिचार मे पढ गये कि इस आजा फो किस तरह से पूरी 
की जाय। इसबविपय मे भी उन्होंत रोहे से पूछा । रोहक ने उन्हें 
पक युक्ति उता दी | उन्होंने छुआ लेने के लिये आय हुए राज- 
पुरुषों से कह्ा- ग्रामीण कुआ स्यभावस ही टरपोद़ होता है। 
सजातीय के सिय्रा बढ़ किसी पर विश्वास नहीं करता | इसलिये 
इस को लेन के लिए द्धिम्ी शहर के कृए का यहाँ भेन दो ।उस 
पर विश्वास ऊररे यह उसके साथ शहर मे चला आयेगा र| जपूरुषों 
ने लौटकर राजास गो यातों करी यात फटी । सुन कर राजा 
निरुत्तर हो गया। राइक की युद्धि वा यह सआाठयाँ उत्पह रण हुथा। 
बनग्यण्ड- शुछ दिनों याद राना ने गो पे लोगों के पास 
यह आतगेश भेजा कि तुम्हारे गाव से पृष दिशा में एक यनरूप्ड 
(स्थान) है | उसे पश्चिम दिशा में कर दो । 
शजा के इस भालेश का सून कर लोग चिता में पढ़ गये । 
उन्होंन गोहफ से पूछा । गहक ने नर पक युक्ति बता द्वी । 
उसके झलुतार गाँप के लागों त उनरूण्द फे पूर्षे 4 ओर अपने 
मकान यना लिये भौर ये यही गहन क्षगे। उस प्रकार राजाज्ा 
पूरा हुई दख ऋर राजपुरुषा न राजा ही सभा में मिवदन 
फर दिया। राजाले उनसे पूछा- गॉय बाला को पढ़ युक्ति किसने 
प्रतत्ला३? राजपुरुषा न ऊद्रा- राःक तामक एक यालफ ने उन्दृं 
यह मुक्ति यताई थी। रोहक की उुद्धि का यर नयों बदाइरण हुआ। 
शखीर- एक समय राजा ने गाँव के लोगा ऊे पास यह 
आभावा भेजी कि विया अपि खीर पक्रा ऊर भजों । राजा के इस 
अपूत आदश को सुन ऊर सभी खाग चिन्तित हुए | झरने इस 
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पिपय में भी रोक से पझ । रोहक ने फहा- चॉँवर्लों को पहल 
पानी में खूय अच्छी तरह भिगो कर गये किये हुए दूध मडाशों 
दा। फिर संग की किग्णों स खूय तपे हुए कोयलों या पत्थरों पर 
इस चॉवला की थाली को रख दो । इससे रदीर पर कर वेयार 
हो भायगी | स्ागों न रोहक मे उ्थमासुसार कार्य किया । 
खीर पत्र पर तयार हो गई । उस ले जानर उन लगी ने राजा 
फी सवा में उपस्थित की । राजा ने पूा- बिना शप्रि खार के 
पकाई ? लोगा न सारी हफ्ीउत उहा । राजा ने पृद्धा-6ुम कागों 
क। यह तररीय किसने बताई? लागा न कहा राहर ने हमें यह 
तरकीय पताई। गहक फी बद्धि का यह टसवाँ उदाहरण हुआ | 
अजा- राह न अपनी त्तीत(भौलत्तिकी)उद्धि से राना कू सार 
आदेशा या पूरा कर दिया। इसस राजा बहुन खुश दुआ राम 
पुरुपा या भेज सर राजा न राइऊ कया अपने पास युवाया। साथ 
हो यह आठश दिया रि रावक ने शयलपत्त मं आय ये छृष्ण 
पत्त मे, नराति मे आय ने दिन मे, न धूप में यरात्रे न दवाया मे 
ने झ्राशाशस आधप्र न पटत चल एर, पमागे से भाव न उन्‍्मा 
स, न स्नान फरे आये न विगा स्नान किये, किस्त आये शरूरा 
राजा के उपरोक्त आरेश सो घुन कर राघए ने उपट तक स्नान 
किया और अमायस्या और मनिषदा के सयोग में सन्‍या के समय 
सिर पर चालनी का छत्र तारण करके, मेंढे पर बैठ कर गादी 
के पहिये के बीच के मागे स राजा ये पास पहुँया | राजा,देवता 
ओर गुरु के दर्शन रवाती हाथ न ऊरना चाहिये, इस लोकोक्ति 
दा पिचार कर राह ने एक मिट्टी का देला हाथ में ले लिया। 
राजा के पास जाकर उसे यिनय पूयेक राजा को प्रणाम क्या 
भार उसके सामने मिट्टी का ढेला रख दिया। गजा ने रोहर से 
पा यह वंया ह ३ राहर ने कहा- देय आप पृश्यीपति इ 
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इसलिये में पृश्वरी लाया हूँ | प्रथम दर्शन में यह मगल यचन सून 
कर गाजा वहुत प्रसन्न हुआ | रोहक के साथ में आये हुए गोंव 
के लोग भी बहुत सुश हुए । राजा ने रोहक को वहीं रख लिया 
, भौर गाँव के लोग घर लौट गये। 

राजा में रोहफ का अपन पास मे सलाया । पहला पहर यीत 
ज्ञाने पर राजा ये राहक या आयान दी-रे रोहक ! जागता हे 
यासोता है? रोहक ने जबाप दिया-देय! जागता हूँ। गजा ने 
पृछा- ता क्या साच रहा है ९ रोहक न जवाय दिया- देव ! में 
इस बात पर विचार कर हा हूँ कि बकरी ऊे पेट में गोल गोल 
गोलियों (पिगनियाँ) फेस बनती है १ रोहय की यात सन फर 
गणा भी विचार में पद गया। इसने पुन गेहर से पूद्रा- अच्छा 
तुम्हीं बताओ, ये केसे बनती है ? रोहक ने ऊद्दा- देव | बकरी 
के पेट में सरचेक नाम का बायु पिशेष होता है। उसी से ऐसी 
गोलगोल मिंगनियाँ तन कर पाहर गिरती हैं। यह कह कर रोहऊ 
सो गया गिहऊ वी बुद्धि का यह स्या रहवॉ उदाहरण हुआ 

पत्म-दो पहर रात वीतने पर राजा ने पुन आयान दी-रोहफ।| 
क्या सो रहा है या जाग रहा है! गेहक ने फहा- स्थामिन! 
जाग रहा हूँ। राजा ने कहा- तो क्या सोच रहा है १ रोहक ने 
जवाप दिया- मैं यह सोच रहा हैं कि पीपल ऊ पत्ते का दण्द यढा: 
होता है या शिख्रा | राहय का कथन सुन राजा भी सन्देह में 
पट गया। उसने पूछा-रोडक | तुमने इस विपय में क्या निर्णय 
किया है १ रोहक ने कहा- देय ! जब तक शिस्रा का भाग नहीं 
सूखता तन तक दोनों बरापर होत $। राजा ने आम पास के 
लागों से पूछा ते उन्होंने भी रोर्क का समर्थन क्या । रोहफ 
बापिस सो गया । यह रोहक की चुद्धि का बारदयाँ उदाहरण हुआ। 

साइहिला (गिलहरी)- रात का तीसरा पहर यीत जाने 
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पर राजा ने फिरवही प्रश्न क्या - रोहक | सोता है या जायता 
६ ३ राहक न कह्ा- स्वाधिन्‌ | जाग रह हूँ। राजा ने फिर पृथा- 
तो कया सोच रहा है | राहक ने कहा- में यह सोच रहा हूँ कि 
गिछ्ारी रा शरीर मितना बदा होता दे उतनी हा यडी पूँड टीती 
ह या कप ज्यादा | रोहक भी बात छुपे उर राजी समय साचन 
लगा। दिन्‍तु जय यह छूद भी निएय ने कर सका तय इसन रत्तिक 
से पद - तु न यया निणय जिया हे ? रो” व ने कह्ा- दव | दोनो 
यगपर होते है। यह कट सर रह सा गया। रीहर ती बुद्धिरा 
यह तेग्हनाँ उदालरण हुआ | 

पॉच पिता- रात्रि व्यतीव टोन परप्रात कालीन मगलमय बाय 
सुन फर राजा जागूत हुआ उसने राह को आवाज दी कि हे 
गइरू गा निद्रा म साया हुआ या। तय राजा ने अपनी छंढो 
स उसव शरीर का स्पशे किया शिससे बह एक दम जग गया | 
राजा गे कदम - रहऊ क्या सावा है? राहत ने पद्म- नहीं, मं 
जागता हू। राजा न कह्ठा- ता फिर वाला क्या नहीं ? गह्क 
ने कहा में एक गम्भीर विचार मे तल्लीन था। गजा ने एूछा-* 
किस बात पर गम्भीर पियार रर रहा था ९ राहऊने कह्ठा- में 
इस विचार ये लगा हुआ था कि आपके विता पिता हैं यानी 
आप जितना सर्पैदा हुए हैं| राहक के फथन का सुन कर राजा 
कुछ लज्नित हा गया । थाडी दर चुपरड कर राजा न फिर पुलया- 
अच्छा ता बतला म कितना से पता हुआ हूँ? राहक न कहा-आए 
पाँय स पटा हुए है। राजा न पूछा- जिन किन स १ रोहइफ ने 
फ्हा- एक ता यैवयण (बुयर) से,क्यों कि आप में छुबेर के समान 
ही दानशक्तिहै। दूसरे चाण्डाल से ,क्योंकिबेरिया फ्रे लिय आप 
चाए्टाल य सपान हे कर है | तीसर घायी स, क्योकि जैसे योबी 
गीले रपड़े को खूपनिचीड़ रर सारा पानी निकाल लता है उसी 


जनक -नलननन+मनभनन नर पनमिभ सन. 
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प्रकार आप भी दूसरों का सर्वख्व हर लेते हैं। चौथे विच्छू से, 
क्योंफि मिस प्रकार पिच्जू निद्यता पृर्क ढक मार कर दूसरों 
का पाडा पहुँचाता है उसी प्रार सृखपूवक निद्रा में सोये हुए 
मुझ पालक को भी झापने छड़ी पे अग्रमाग स जगा झर पष्ठ 
टिया । पॉचय अपन पिता से, क्याझि अपने पिता के समान ही 
आप भी प्रज्ञा या न्‍्यायपूर्णव पालन पर रहे है| 

गेइक की उपरोक्त यात छुन ऊर राजा विचार में पड गया। 
आखिर शौचादि से निषत हा गजा अपनी माता थे पास गया | 
प्रणाम करे के पश्चात्‌ राजा ने एसान्त मे माता से कश- मा | 
मर कितो पिताई 9 माता ने लज्ित होकर कश- धुत | हुम यह 
क्या अश्न कर रहे हो १ इस पर शाजा ने राहक वी ऊही हुई सारी 
यात कह सुनाई श्रौर कहा- मो | राइक का सथन मिथ्या नहीं 
हों सता | इसलिये तुम मुझे सच सच कह दो । माता ने क हा- 
पुत्र | यदि रिसी को द्वेखने आदि से मानसिक भाव का विक्धत 
हा जाना भी त्तेरे सम्यार का कारण हो समउताहे तय ता रान्क 
काकथन दीऊ ही है। जय तू गर्भौवास मे था उस समय में वेश्ववण 
देव पी पूजा के लिये गई था | उसकी सन्तर सूति को दख कर 
तथा यापिस लौदते समय रास्ते मं धोया भौर चाप्टाल यूपर 
को ट्रेखख कर मेरी भावया परिद्धत हो गई थी। घर आन पर आहे के 
विच्जू को मने हाथ पर रखा आर इसका स्पर्ण पाकर भी मैरी 
भावना पिकृत शोगरे थी। बेस जगत्मसिद्ध पिता ही छुम्टार यारत 
विक्जयक है। यह सुन राजा यो रोड री उरद्धि पर वडा भाश्र्य 
हुआ। माता वो गणाम कर व अपने महल लौट आया उसमे 
गोहक को प्रचान मन्‍्द्री के पढ़ पर नियुक्त ऊिया | 

उपगेक्त चीदह कथाएँ राहक वी शौसतचियी बुद्धि वी हैं। 
ये सवे औत्पचियी उद्धि के म्थम उदाइरण य अन्तर्गत हैं| 
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(7) पशचित (शर्ते,होड)- एक सपय फोई ग्रामीण किसान 
अपने ग़ॉवस पकडियों लेक र बेचने ऊे लिये नगर को गया। द्वार 
पर पहुँचते ही उसे एज परत नागरिक मिला। उसने ग्राप्रीण का 
भोज्या समझ कर ठगना चाहा | धूर्त नागरिक ने ग्रामीए से कहा- 
यदि में तुम्हारी सभी उरदियों खा जाऊँ हो हम झुमे क्या दोगे! 
ग्रामीण ने फहा- यदि तुम सब ककटियाँ खा जाओ तो में तुम्हे 
इस द्वार मे नहीं आ सके ऐसा लड्डू इनाम देँगा। दोनों में यह 
शर्ते तय हो गई और उन्हाने कुछ आलमियो यो साक्षी इना लिपा। 
इसरे बाद दुर्तनागरिक न ग्रापीण की सारी +कदियों मुँठी रत 
(थोड़ी थादी खा कर) चोढ दो और ग्रामीण से कहा कि मैंने 
तुम्हारी सारी पऊडियों खाली है इसलिये शर्ते थे अनुसार अप 
मुझे इगामदो। ग्रापीण न कद्य-तुप न सारी +ऊ डियो कहाँ खाई 
हैं इस पर नागरिक पोरा- मैंने तुम्दारी सारी ककडियाँ सवा 
ली है। यदि तुम्हें विश्वास नहों वा चला,इन कर डियो पो वेनने 
के लिय पाजार म रखा ) गआ्फों मे उतने से तुम्हें अपने आप 
विश्वास हा भागगा |ग्रामाण ने यह बात स्वीफार का और सारी 
फफ्हियाँ उठा कर बाजार पयेचने के दिये रख दीं । थोरी देर 
में गरहक आय। परडियाँ लय कर थे कहने लगे-ये कफ ठियाँ तो 
सभीखाई हुई है। ग्राइवा से ऐसाक ने पर ग्रामी दा तथा साक्षियों 


पोनागर्वि वी यात पर विश्वास हो गय ॥। अग ग्रामी ए पचराया 


४ कह का कु रि कप 
के ते + अनुमार लडड पहाँ स लारर दें? नागरिक से अपना 
पीछे छुड 


द् ।ने क लिये उसने उसे एक रूपया देगा चाहा फिन्‍्तु 
री फराउाजी होने बाज था। आखिर गामीण न सौ रुपया तक 
नम स्वापार फूर लिया बिन्दु घने इस पर भी राजी 4 हुआ। 
इसे इसस भी श्र प्रिक मिलने की आशा थी| निदापग्रामांपा साथी 
शगा- दूते लोग सरलता स यहीं पानत । जे यूर्ववास ही मायत 
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है। इसलिये परे भी फिसी पू्ते की ही शरण लेनी चाहिये। ऐसा 
सोच कर ग्रामीण ने उस भूर्च नागरिक से कुछ समय वा झयवाश 
प्रॉगा। शहर पे धूप फर उसने फिसी बृते नागरिक से मित्रता 
छर ली भौर सारी घटना पना पर उचित सम्पति माँगी । 
उसने ग्रामीण को धूर्त से छुटकारा पाने का उपाय बता दिया । 
बामार में आकर ग्रामीण न हवाई फी कान से एक लड॒डू 
खरादा और अपने मतिपक्षी नागरिक तथा साजक्षियों को साथ 
लेकर घह दरवाजे के पास आया | लटड़ को बाइर रख फर वह 
दरबाजे ये भीवर खड़ा हो गया भोर लद॒डू को सम्वोधन वर कहने 
लगा- 'ओ लह॒टू | अन्दर चने भाभा, चल झाआ |? ग्रामीण 
ऋ बार बार कर ने पर भी लद॒डू झपनी जगह से तिल भर भी 
नहीं हटा | तर ग्रामीण ने डपस्थित साक्तियों से दहा- मेने आप 
गागा ऊे सामने यहो शर्ते की थी कि मे एसा लड॒ह दूँगा जो दर 
ब्राज में न थावे। यह लद॒ए भी दरसाजे में नही आता। यदि आप 
जोर्गा को विश्वास न हे तो भ्रप भी चुला कर दर सकते ह । यह 
लद॒डू दकर भतर में अपनी शर्ते से मुक्त हो गया हूँ। साक्षिया ने 
तथा उपस्थित भन्‍्य सभी लोगों ने ग्रामीण की यात खीकार फी। 
पह देख धृत नागरिक चहुत लब्जित हुआ भौर चुपचाप अपने 
परचला गया। घूते से पीछा छूट जाये से पसच होता हु सा ग्रामीण 
मपने गाँव को लोट गया। शत लगाये वात तथा ग्रामीण को 
सम्पति देने बाले घूते नागरिकों बी यह मोलत्तिफी बुद्धि थी। 
(३) घृष्ष- फेर पथिक याता कर रहे ये। रास्ते म फला से लदा 
भाप का इच्त देख कर ये आप लेते फे लिये ठहर मय । पेट पर 
यहुत से उन्दर बढ हुए थे। वे प्चि्ों को आप लेने में रफ्रावद 
दालन लगे । इस पर पथ्िऊ आम लेगे झा उपाय सोचने लगे। 
आर उन्दान चुद्धिवल से पस्तुस्थिति का पिचार फर वन्द्रों 
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की ओर पत्थर फेसना शुरू क्या ) यम्द* कुपित होगये और 
उन्‍्हात पत्थरों या जयाप आम फे पलों से दिया। इस प्रतार 
पयरिकों को अपना प्रया नन सिद्ध हो गया । आम प्राप्त करने की 
यह पथिका की ओत्पत्तिकी बुद्धि था । 

(०) खुड्दग (अगठी)-मगघ दश में राजग्रद नापका सदर 
आर स्मएाय नगर था । उसमें प्रसनशित नाम का गागा राज्य 
करता था। उसफ पहुत स पूनथे। उन सब में भेणित पहनते बुद्धि 
मान था । उसमे गजा + योग्य समस्त गुण विय्मान थे । दूसरे 
राजकुपार ईपोप्ेश कहीं इसे मार न दें, यह सोच कर राजा इसे 
न काई अच्छी वस्तु देता या और न ल्ाह प्यार ही करता था। 
पिता कइस व्यपहार से खिन होशर एक दिन श्रेणि रु,पिता क्रो 
सूयना दिय पिना ही,बहों स निकल गया | चलते चलते वह पेन्नतिट 
नामऊ नगर म॑ पहुँचा। उस नगर में एक सेट रहता था। उसका 


बेभव नष्ट हो चुरा था। शेणिक उसी सठ वी दूफान पर पहुँचा 
और पहाँ एस तरफ यैठ गया। 


सरने उसी राव स्वप्न में अपनी लडकी न-दा या विवाह कसी 
सलायर मे साथ शाते देखा था। यह शुभ स्वप्न देख ने स सठ विशेष 
मसले था। जय सठ दुकान पर आयर यहा तो अशिक 9 पृण्य 
प्रभाव से सठ ये यहाँ कई दिनों की खरीट बग्रखी हुई पुरानी 
घोर पहुत 3 ची कीमत प बियों। इसके सिवाय रत्नों या परीक्षा 
न जानन पाल लागा द्वागा लाय हुएफई वह मुल्य रक्ष भी बहुत 
थाद मूल्य में सठ को मिल गय | इस प्रकार झचिन्त्य लाभ दखख 
सठ या पड़ी मसच्नता हुई |इराया बाग्ण सोचते हुए बस रयाल 

याफित्यानपरवेठे हुए टस महात्मा परपये अ [तशय पृप्य का 
ही यर प्रभाव प्रवात होता है। पिस्ती्े ललाट गर भव्य आकार 
इसके धृष्याविशय १। साक्षी द रह है। मैने गत राति मे अपनी यत्या 
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का विवाह रत्नाक र के साथ होने झा खम् देखा था। पतीव होता 
है,तास्तय में यही यह रत्नाकर है । ऐसा सोच पर सेठ श्ेणिक के 
पास थाया ओर गिनयपूरपक हाथ जोढ प र पूछने छूगा- महा भाग| 
आप जिसके यहों पाइने पपारे है ? श्रेणिक ने जयाप दिया- 
अभी तो आप ही ऊे ययें झआाया हैं । श्रेणिप या यर उत्तर सुन 
फर सठ यश्त प्रसन्न ह या। झआातर आर पह्मान के साथ श्ैणिफक 
को पह अपन घर ले गया भर आदर ये साथ उस भोजन व्‌ गया। 
अप श्रेणिक वह। रहमे लगा। 

शओशिक के प्ृण्य प्रताप से सठ के यों प्रतिटिन भय सी एद्धि 
शेन लगी। कुद्ध दिन वीतन पर शुभ मुह्त पे सठ ने अपनी पुतती 
पा विवाद श्रेणिक $े साथ पर दिया | श्रेणिक नन्‍्दा के साथ 
सुखप्॒रेक रहने लगा । कुद् सुपय पथात्‌ नन्‍दा गर्भगती हुई । 
सथायित्रि सर्भ का पालय करती हुई उद समय ब्यतीत ऊरने लगी। 

श्रेणिय के चच जाने से राजा प्रसे तभित सो यदी चिस्ता रहती 
थी नो ों तो भेत कर उसने उघर उपर श्ेणिक को पह खाज 
परवाई किन्तु फरीपता न लगा । अन्त मे इसे मालूम हुआ कि 
श्रणिक देचावट शरर चला गया है। बद्ों किसी सद् को ऊन्‍्या 
से उस प्रिवराइ टो गया ह और यह बहीं सुख (रू रहता है। 

एक्समय राजा प्रसनजित अपानऊ यीपार हो गया अपना 
झआत सगय समीप दे उपने श्रेणिऊ को उुवाने के लिये सवार 
भेजे। घेन्नातट पशुच कर उन्रोंने अणिफ से कहा- राजा प्रसेन 
जशित आपके शीष बुलाने है | पिया की आया को खीकार कर 
अपणिर न राजगृह जाना निश्चय किया। अपनी पत्नी नन्‍्दा को 
पूछ कर भ्रेणिक रामगृह थी ओर रवाना हो सया । जाते सपय 
अपनी पत्नी की जानकारी के लिये उसने अपया परिचय भीत 
के एक भाग पर लिव दिया। 


है अर सात आया में वर्धा 


क््च्ििजाण 





गर्भ के तीन मास पूरे होने पर, अच्युत देगलाक से चर कर 
झाये हुए महपुण्यशालों यर्भस्थ आत्या रे प्रभाव से, नन्‍्दा को 
यह दादला इसन्न हुआ- यया ही अच्छा हो कि भेष्ठ हाथी पर 
सवार हो मैं सभी लागो का यन पा दान देवी हुई अमपान 4 
अर्थात्‌ भयभीत मराणिया का भय दूर फर इन्हें निर्भय बनाऊ। 
भय रोहटा क्री यात नादा के पिता को मालूप हुई वो उसने राजा 
थी अलनुपति सेऊर इसबका दाहता पूणी करा दिया । गर्भ काल पूर्ण 
दाने पर नस्दा फी कुज्षि से एक मतापी और तमस्‍्बी बालक पा 
जन्म हुआ। दाइल के अनुसार पालक का नाम झमयक्षुपार रखा 
गया। बालक नम्दय बन थे दत्त की परह सुखपूक घदने लगा । 
प्रथासपय दिया ययन बर बालक सुपोग्य घन गया। 

एक समय अभयहुपार ने अरनी माँस पूछा- माँ [ मेरे गिता 
फ्ा कया नाप है और य कहाँ रहते है ? पाँ ने शादि से लेकर अन्त 
सके साराध्ततान्त कह सुनाया तथा भव पर लिखा हुआ परिचय 
भी उस टिखवा दिया | सब दस सूत्र कर अभयकुपार से समझे 
लिया कि मर पिया रागग॒ह के राजा है। उसने सार्थ के साथ राज 
शह चलने के लिये माँ ऊ साथ मलाह की। माँ के हाँ भरन पर वह 
अपनी मॉका साथ लकर सार्थ रु साथ रामगृह की शोर रवाना 
हुआ । राजशंद पहुँच दर उसने अपनी माँ फो शहर 3 बाहर 
पक धाग मे ठठरा दिया और झाप स्य॑ शहर म गया । 

दर में प्रतश करते ही अमयहुमार ने एक गगई बहुत से 

सोगा करी भीद देखी । नजदीऊ जावर उसन पूछा पि यहाँ पर 
इतनी भीद क्यों इऊद्दी हो रदी है? तय राजपुस्षों ने कहा + 
इस जलरदित छुप में राजा बी अगूठी गिर पदी है। राजा जे 
पह शादश दिया ई झि जो व्यक्ति याहर खडा रह कर ही इस 
अगूठी को पिक्ाल देगा उसको बहुत बढ़ा इनाम दिया जायया । 
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राजपुरुषों की बात सुन फर अभयक्ुमार ने कहा- में इस अंगूठी 
को राना की भज्य प्रह्ुसार बाहर निफाल दूँगा। तत्कावा उसे 
पक्र युक्ति सूक गई | पास म पडा हुशझा गीला गोगर उठा कर 
इसने 'गूठी पर गिरा दिया मिससे वह गोबर में मिल गई। छल 
समय पथ्ात्‌ जय गोयर सूख्ख गया तो एसने कुए को पानी से 
भरवा दिया। इससे गोरर में लिपटी हुई बह अगूठी भी जरा 
पर सेरने लगी | उसी समप्र अमयऊुमार ने बाहर खरेंडी अगूठी 
निद्वाल ली भौर रागपुरुषो फो दे दी । राजा के पास णावर राग- 
पुरुषा ने निवेदन किया-देय]एक विदेशी युवक ने भापके आदेशा- 
प्रसार अभ्ृूठी निकाल दी है । राना ने उस युयक्ष को अपने पास 
बुलाया और पूछा- वत्स | तुम्हारा नाम क्या है और तुम फिस के 
पत्र हो ? युवक ने काा- देव | मेरा ताथ अभयकुपार है और 
मैं श्यापका ही इत्र हूँ। राजा ने आश्रय के साथ पूछा- यह कसे| 
तब अभयछुमार ने पहले का सारा रचान्व कह छुनाथा। यह सुन 
राजा को पहुत दप हुआ आर स्नेहपृेक उसने बसे भपते हृदय 
से लगा लिया। इसऊे पद राजा ने पद्धा- बच [ तुम्दरी गाता 
ऊहों है? अभयदृपार ने कहा- मेरी माता शहर के बाइर उद्यान 
गे हरी हुई है | छुपार की यात छुन कर राजा उसी समय नन्‍्दा 
रानी को दिया लाने के लिये स्यान फ्री भोर खाना हुमा । 
राजा के पहुँचने ऊे पहल ही अमयकुपार अपनी माँ के पास लौर 
थाया भौर उसने उसे सारा हृचान्त सुना दिया । राचा के आने 
के समाचार पाकर नत्दा ने श॒ुद्गार करना चाहा कि भभपरु मार ने 
पह कह कर मना कर दिया ऊ़िपति से वियुक्त €३ कुलखियों 
का अपने पति के दर्शन रिये बिना शुद्गार न रुरना चाहिये। 
थोडी देर में गजा भी उद्यान में आ पहुँचा।नन्‍्दा राना के चरणों 
में गिरी । राजा मे भूपण वर देकर उसका सम्मान शिया रानी 
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और अभयऊुपार जो साथ सेउर पदी धूमधाम के साथ राजा 
अपने पहला प लौट आया | अमयवृमार पी प्रिलनए चुद्धि को 
देख पर राजा न उस प्रधानपन्‍्नी ये एट पर नियुक्त कर टिया! 
पर स्यायगीतिपुरेक राज्य काय चलाने हगा। 

पाहर बढ़ रह रर ही हुए से सगूरी का निफ्ाछ् छोमा अभय 
कुमार की भौ पचिरी बुद्धि थी। 

(५) पद (यह्म)- दा आरगा किसी नाताबपर जाफर एक 
साध स्नान करने लगे। सन्‍्शन अपने प्रपढ़े उतार फर रिनारे 
पर रख दिय। एक के पाम औोहने के लिये उनी ब्रम्पल था 
आए दूसरे ऊे पास ओदने मे जिय सूती कपड़ा था।सूती कपडे 
बाला प्रादती मच्दी स्नान ररप्र याहर निकला और प म्यूल लकर 
रबाज हुआ यह तख कर स्म्पल था स्वामों शीघ्रता ऊे साथ 
पानी से याहर निकला और पुकार कर सडन लगा- भाई | यह 
फन्पल पम्दारा नह रिन्‍्तु मेस है। शत मु्केठ दा। पर यह 
देने से राजी न हुआ। आखिर ये अपतया न्याय कराने + भिपे 
रागदरपार पपहुँ पे। किम शा कोई साली ने दाने मे निए 4 सेना 
परिन पाक करव्यायारीश ने अपने युद्धियल से काम छिया | 
उसने दानों के सिर के कायों में करा कपरा३। इस पर कम्सल 
के वास्तविक स्वामी क मस्तक से ऊप + तस्तु मिकस । उसी 
समय स्यायावीश ने उस बस्पज टिलया ही और दूसरे पुरुष 
पा उचित दण्ड दिया। कघी करया का उन के कृप्पल् ये असली 
स्थामी का पता छगाने मन्‍्यायायीश सही ऑऔत्पच्तिडी उद्धि थी । 

(२) शरद, घरिरगिद)-ए्फ समय एक सद शो थे निउचि से लिये 
मगलमं गया। थसाप वानी से बढ़ पक प्िल्ल पर येठ सया। सहसा 
एक शरर (गिगगिर)द्ीडला हुआ आाया। पिलल में अपेश करते हुए 
उमकापूद का सथ इस सेठ ऊ्रे गुदाभाग से हा गया | सठ के मन 
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में बम हो गया कि यह गिरगिट रेर पेट में उला गया है। इसी 
बहम मे कारण बह अपने शाप को रोगी समझ कर प्रतिनिन 
दुर्पल होने लगा। एक समय पह एफ यैद्य के पास गया । पथ 

उसी परीमारी था सारा हाल प्रा | सठ मे आदि मे थ्रात 
तक सारा हत्तान्त कह सनाया। पेय ने सज्छी तरह परीक्षा करके 
देखा किन्तु उसे काई यीमारी अतीत नहीं हुई। बेच को यह निशप 
हो गया रि इसे उपल भ्रम हुआ है। कुछ सोच कर बेच गे बहा- 
में तुम्हारी पीमारी पिठा रेंगा। फ्रिछ्चु सौ रुपये लेँगा। सठ ने 
वेद थी यात स्योक्‍्ार कर ली। उैय ने इसको परिचक भौपति 
दी | इगर उसने लाख + रस से लिपटा हुआ गिग्गिट पिट्टी के 
पर्तेन मे रस दिया। फिर उसी मिट्टी के उतेन में सेठ को शौच 
जाने यो कहा। शौचनिट्ति ये पथ्मात्‌ यैथ ने सठ यो पिट्टी के 
बतेन म पर हुए गिरगिट को दिखला बर व श- देखो | तुम्तारे 
पेट से मिरगिट निकल गया है। उस देख कर सेठ की शत्रा दर 
होगई | पह अपने आपको नीगेग अन्ुभय करने लगा मिससे 
योड़े ही दिनों मं उसका शरीर प”ल की तरह पुष्ठ हगया | वैय 
की यह ऑत्पत्तिकी बुद्धि थी। 

(७) शाक-वेश्नातट ग्राम मं एव समय एक रो द भिन्न मे झिसी 
जैनसाघुस पृछा- तुम्दार अन्त सर्वेनद और तुम उनऊा सस्तान 
हो तो बतलाओ इस गाय मे फितन कोए है सका शटतापूण 
प्रश्न सुन कर जेन साधु ने यिचारा कि सरक्ष भाव स उत्तर देने 
से यह नहीं मानेगा। इस घूतत का घूतेता ऊा ही जयाब देना चाहिए। 
ऐसा साथ ऊर उसने अपने बाद्धयल से जवाप दिया कि इस 
गाँव में साठ “जार वौए हैं। योद्ध भिन्न ने कदा यदि इससे सम 
ज्यादा ता तो १ जन ने उत्तर दिया- यदि मर हो तो जानना 
चाहिय फि यहाँ ऊे शोए याहर मेहमान गये हुए है और यदि 
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अधिक़ों तो जानना चाहिए कि पाहर के कौए यहाँ मेइमान भापे 
हुए हैं।यह इत्तर सुनफर पौद्ध भिन्न निरुचर होकर चुपचाप चला 
गया। जैन साधु पी यह झौत्पत्तिकी बुद्धि थी। 

(८) इचार (मल परी क्ष्य)-किसी शहर में एक प्राद्मए रहता 
था। उसरी स्त्री रूप और यौवन में भरपूर थी। एफ चार वह अपनी 
झ्वी को साथ लेकर दूसरे गॉव जा रहा था। रास्ते में उन्हें एफ 
धूर्वपयिक मिला। व्राह्मणी का इसे साथप्रेम हो यया। फिर क्या 
पा, घूत ने ब्राष्मणी को अपनी पत्नी कश्ना शुरू कर दिया। इस पर 
ग्राह्मण ने उसका ब्रोध्र किया । धीरे भीरे दोनों में ाध्मणी फे 
लिय विदद बद गया। अन्त म ब दोनों इसका फँसला फराने 
के लिय न्यायालय में पहुँचे। न्यायाधीश ने दोनों से अलग अलग 
पूष्ठा वि कल तुमने और तुम्हारी स्री ने. बया कया खाया था। 
ब्राक्षण ने कश- मैने और मेरी स्नरी पे कल दिल के लदइ खाये 
से। घूते ने झर दुछ ही बतलाया । इस पर न्यायाधीश ने ब्राह्मणी 
का जुलाय दिलाया। जुताव लगने पर मल देखा गया तो तिल 
दिखाई दिये । स्यायाघीश नेबाइाण को उससे सती सौंप दी मौर 
घृते को निकाल दिया। न्पायाधाश की यह भौत्पत्तिकी बुद्धि यी। 

) गज-बसन्तपुर का गगा अतिशय बुद्धि सम्पक्ष प्रधान 
मन्‍्ती की खाज में या ।यृद्धि की परीक्षा स लिये उसने एस दथी 
चौरादे पर बेँधवा दिया और यह घोषणा करयाई- जो इस हाथी 
पी तोल दंगा, राजा उसका पहुत यहा इनाम देगा । राजा की 
घापणा मृन कर एक बुद्धिमान पुरुष ने इथी यो तोलना ख्वीआार 
किया। उसने एक यह सरावर में हाथी को याय पर चढाया। दाथी 
के चंद जाने पर उससे बजन स नाथ मिसनी पानी में डूर्यी पहाँ 
इसने पक्ष रखा(राप्र)लीच दी |किरनाव को किनारे लाकर 
हायी हा उदार लिया झार इसप बड़े पढे पत्थर भरना शुरू किया। 
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इसने मात्र में इतने पत्थर भरे किरेखाडित भाग तऊ नाव पानी 
में हब गई । सगे बाढ उसने पत्थगें की ठोल लिया | सभी 
पत्थण या णी वजन हुआ वही उसने हाथी का तोल यत्ता दिया। 
राज! उसकी पुद्धिपतता पर बहुत प्रसस हुभा और उसे अपना 
प्रधान मे नी यना दिया । 

(१०) घय्ण (मॉट)- एक भाँड था। वह राजा के बहुत मुँह 
लगा हुआ यथा। राजा उसके सामने श्रपनी रानी दी बहुत प्रशसा 
शिया यरता था। एक दिन राजा ने +ह-मेरी राजी पूरे आज्ञा- 
कारिणी है। भोंद ने उ्त- महाराज | रामीभी भाज्ञाकारिणी 
ता होगी पि तु अपन स्वार्थ + हि ये। राजा ने कहा-ऐसा नहीं 
हे सकता, तरह २ रे लिय अपने स्पार्थ को भी छोड सस्ती है। 
भाँद ने कहा-भापता फरमाया ठीक होगा पर मैने कहा है उसकी 
भी परीता करके देख लीजिये। राजा न पूछा-7िस तरह परीक्षा 
फरनी चाहिये? उत्तर मे भाँड ने पदा- महाराज | भाप रानीजी 
से कहिये कि मे ट्सरा वियाह करना चाहता हैँ। उसी फ मैं पट 
रानी बनाऊगा और उसके पुत्र को गशगरी हुंगा । 

राजा ने रसरे दिन गनी से ऐसा ही कहा | राना की बात 
सुन कर रानी ने कहा- देव | यदि आप दूसरा वियाह करना 
चाहते हैं वो यर झापषी इच्छा वी बात है जिन्‍्तु राजगद्दी का 
अधियारी तो बही पहेगा जो सता से रहता आया है। इसमें बाई 
भी दसल पहोंदे सफता। गनी री पात छत ऊर राजा कुछ मुस्प- 
शाया | रानी ने मुस्कराने का कारण पूद्दा फितु असली यात भे 
बता यर गजा ने उसे टाल देना चाहा।जय गनी ने बहुत आग्रड 
पूर्वक सुस्कगइट या कारण पूद्धा तो राजा ने भाँट की कही हर 
बात री से य* दी।शयरी उस पर बहुत कुयत हुई उसने उसे 


देशनिकाले का हुक्म दे दिया।रानी का हुएम सन कर बह बहुत 
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विवश कक 


घबरया और साचने लगा कि अप यया करना चाहिये। उसने 
अपना घु(द्व से पक उपाय सोचा । उसने जूता की एक बढी 
गठडा याँधी | उसे सिर पर धर कर बह रानी + महला में गया और 
कन्‍्लाया फि आज्ञानुसार दूसरे देश जा रहा हैँ। सिर पर गठदी 
देख कर राजा ने उसस पृछा- यह क्या है उसने कहा- पह 
जूतों थी गठदी है। रानी ने पहा- यह क्यों ली दे) उसने फश- 
इन जूती का पहनता हुआ सहाँ तऊ जा सकूँगा जाउँगा और 'आप 
की वर्नि या सूत्र विस्तार करूँगा । राना अपरीर्ति से दर गई 
ओऔए इसने टेशनिराल रू हुक्प को रद रग्वा दिया। भाँद की 
यह औत्पत्तिरी बुद्धि थी । 

(११) गोलऊ (लाग्व दी गोली)- एकबार किसी बालक 
के नाक मं लाख की गोली पँस गई । बातक को खास लेने में 
कष्ट हाने लगा।बरालऊ के माना पिता उहुत चिन्तित हुए। बे उसे 
एक सुनार के पास ले गये | सुनार ने अपने चुद्धिब॒ल से पाम 
लिया। उसन लाहे की एक पतली शलाका ऊे भग्रभाग फो तपा 
पर सावतानी पूर्वक उसे वालक फे नाफ़ में दाला और लाख की 
भोला को गर्म ररक्र उससे सिंच ली ) यालक स्वस्थ हो गया । 
उस $ माता पिता पहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने सुनार फ्ो बहुत 
इनाम दिया | सुनार की यह झौत्तिकी उुद्धि थी। 

(१२) स्तम्भ- किसी समय एक राजा की अतिशय बुद्धि 
शाला मम्त्री की आवश्यकता हुई। युद्धि की पराज्षा फरने के लिये 
राजा ने तालाप + पीच में पक स्तम्भ गदहया दिया और यह 
घापणा फर्पाई कि जो व्यक्ति तालाय के किनारे पर खड़ा रह 

कर इस स्तम्भ को रस्सी से बोध देगा उस गाना थी ओर से एक 
लाख रुपये इनाम में दिय जायँगे। यह घोषणा चुन कर एक 
घद्धिमान पुरष ने तालाय क एिनारें पर लो की एफ कील गाड दी 
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और उसमे रस्सी याँप दी । उसी रस्सी की साथ ले र बह तालाब 
के फिनारे शिनारे चारों ओर घूपा। ऐसा करने स यीच दा स्तम्प 
रस्सी से पंथ गया | उसकी युद्धिमत्ता पर राजा यहुत असन्न हुआ। 
राजा ने उसे अपना मस्ती बना दिया। स्तम्भ फो बाँधन की रस 
प्रूरुष की झोत्पत्तिकी दद्धि थी। 
(१३) चुल्लक- किसी नगर में एक परियाशिका रहती थी। 
वह प्रत्येफ़ कायम पढ़ी बु शल थी | एक समय उसने राजा के 
गमने भतिज्ञा की-देव ! जो क्रम दूसरे कर सकते है व सभा मैं 
कर सफती हूँ। कोर काम ऐसा नहीं है जो मेरे लिये अशयय हो। 
शज्ञाने नगर मे परित्राजिका ऊी प्रतिज्ञा के सस्वन्प मं घोषणा 
फरवा दी। नगर मे भिन्ना + लिये घूमते हुए एक चुल्लफ ने 
यह घोषणा सुनी | उसने राजपुरुषा स बढ।- में परित्राजिका 
को हरा दँग।। राजप्रुरुपा ने घापणा बन्द कर दी और लोट कर 
राजा से मिवेतन कर दिया। 
निशित समय पर ज्षत्नर राजसभा में वपस्थित हू भा | उसे देर 
कर सुंदर यनानी हुई परियाजिया अवशज्ञपूर्पफ कान लगी - इस से 
फिस ऊाय मे यरायरी करना हागा | च्षुन्नक ने ऊद्ा-ना मे करूँ 
पढ़ी तुम करती जाओो। यह बहकर उसने अपनी लगोटी हटा 
ली।परित्रानित ऐसा नहीं कर सकी। बाद में ज्ञज्ञक ने इस प्रकार 
पेशाब किया कि कपलाऊार चित्र यन गया । परिधानिका एसा 
फरने मे भी असमयथ थी ।परियाजिका हार गई औरबढ़ सक्लित 
हो राज सभा से चली गई । ल्क फी यह भौत्पत्तिकीर्याद्धि थी । 
(१४) सागे- एक पुरुष अपनी ख्री को साथ ले, रथ में बेठ 
फर दूसरे गाँव को ना रद्य था। रास्ते में सी को शरीरचिन्ता 
हुई। इसलिये वह रथ से उतरी [ वराँ व्यस्वर जावि की एक देवी 
रहती थी। बढ़ पुरुष के रूप सौंन्दर्य को देख कर उस पर 
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आमक्त हो गई । स्रो के शरौरचिता निएचि के लिये जगत पं 
कुंड दूर चती जान पर य5 स्ती का रूप यना कर गये में आकर 
पुरुष के पाप रैठ गई । जय खी शरीरचिस्ता से निएच हा रप 
की वरफ आन खगी तो उसने पति के पास अपने सरीखे रूपवानी 
दूसरी स्री का देखा | उधर खत्री का जाती हुई तर कर व्यन्तरो ने 
पुझुप से ऋश-यर कोई स्याजग मरे सरीखा रूप पना क र तु्टरे 
पामसआयाचदता हैे। सबियेग्यवों जल्दी चलाभा। ब्पन्तग 
फ्थनानुसार पुरुष ने रथ का हॉंस दिया। रथ शक देने से 
सी जार जार स रान दग। और राता रोता भाग कर रथ ये पीचे 
आने लगी । उमर इस तरह राती हुई देख पुरुप शसममम में पढ 
गया आ२ उसने रथ का धीमा फर दिया । थादी देर मे पह सी 
रथ फ्ेपास आ पहुँ वी। अप दोनों में कगठा रोने लगा! एक १इती 
थीकि में सका सा हूँ शीर दूसरी गहवी थी. में इसपी ख्री हूँ। 
आखिर लद॒ती झऋगडना प दोना गाँर तर पहुए गई । वहों न्‍्याया 
लय मदाना न फरियाद या न्यायाधीश ने प्रप स पृद्धा- हुम्दारी 
स्त्री फोनसी है उत्तर मं उसन कड्ठा-दोनों या एक सरीखा रूप 
हान से मैं विश्वपपूर रे झुछ भो यहीं रह सझता। तर न्यायाधीश 
नें अपनवुद्धियल से क।म लिपा । उसने पूरुष यो दूर प्रिठा दिया 
ओर फिर उन दोनों स्त्रियों से महा- हुप दाता मे जा पहल अपने 
इाथ स उस पुम्ष का छ लेगी यही उसकी खी समझी जायगी। 
न्यायाधश सा यात सृत्र तर ब्यन्तरी यहत खुश हुई | उसने 
तुरन्त पेक्रिय शक्ति स अपना हाथ ला परऊे पुरष को छे 
दिपा। इससे न्‍्यायाघरीश समझ गया कि यह काई व्यन्तरी दे 
उसने उसे पहयों स निफलवा दिया और पूरुष का उसरी सी सोप 
दी। इस्सर नि्य फुग्ना स्यायापीश का जौत्पचियी बुद्धि थी। 
(१४) स्लो- मूतदेत और धुण्दरीक नाम ये दो मित्र थे। एक 
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दिनवे कहीं जा रहे ये। सस्ते य उन्तोन एक दम्पति (पति पत्नी) फो 
जाते हुए देसा। स्री झे जदुभभुत रूप लायण्य क्रो देख उर प॒ण्डरीफ 
उस पर मुख्ध हा गया , ज्सने मृलदेव से कहा- मित्र | यदि इस 
सी से छक्के मिचा दो ता में जायितपढ़ सूँगा अन्यथा मर 
जाउगा। मूलरेब ने कद्दा- मित्र | परराझ्ा मत । मैं जरूर तुर्म्द 
इससे मिला दुंगा। इसके बल य टोना उस दम्पति से नजर यचाते 
हुए शीघ्र ही यदुत दर निकल गये । आगे जाकर मूलदूत ने पण्ड 
रीक को परनाकुज मे पिता दिया और खय रास्ते पर आपर 
रढाहा गया । जय पतिपली वडा पहुँचे ता मूलदेय ने पति से 
कहा- महाशय | इस वननिकुश्ञ मे मरो खा प्रसव बदना से कष्ट 
पा रही है।थोदी देर के लिये आप अपनी ख््री तो वरों भजरदें 
तो पही कृपा हायो। पति ने पत्षा को बड़ी माने के लिये + ह दिया | 
स्री पही चहुर थी। बह गई और घन में पुरुष क। बैठा हुआ 
देख फर ज्ञणपातर ग लोट थाई | आऊर उसने मूलदव से हंसते 
हुए कहा- आपसी द्दी ने छन्दर बालक का जन्म लिया है।दानों 
की योगी मूलदेव थार उस स्री फी ओत्पत्तित्ी युद्धि भी । 

(१६) पहू (पति का दृष्ठानल)- शिसी गाय मं दा भाई रहते 
थे ।इनदानों ऊे एक ही खी थी। यह छ्सी दोना सप्रेम करदी थी। 
लोग फो आशय होता था कि यर ख्री अपने दा ता पति स एक्सा 
प्रम फेस फरता ४ ३ सह यात गाजा के काना तक भा पहचा। 
राजा को पदा झाश्रर्य हुआ । इसने पर्न्य से इसका मिक्र क्रिया | 

स्त्री ने फहा- हेया! ऐसा कल्पि नहीं हा सफता सोनी भाईयों में 

से छाटे या पदे कि सी एक पर दसया अपश्य विशेष प्रेम होगा। रामा 
में ऊद्दा- यह कैसे मालूम क्रिया जाय! मन्त्री ने कहा- देय | मैं 
ऐसाप्यत्न दरूगा कि शीघ्र इसर। पता लग जायगा। 

एफ दिन गन्दी 4 उस सी के पास यह आदेश भे जा वि कल प्रात३ 
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फार तुप अवस तोनों पतिया वो दो याँदों में मेज देना। एक को 
पूरे दिशा के अप्रुक गाँव में और दूसरे को पश्चिम तिशा के अपर 
गाँव मे भेजना । उन्हें यह भी उद देना कि फल शामका हीरे 
दोनों वापिस लौट आये ) 

दोनों भाठया प से एक पर स्त्री का अधिक प्रेम था और दूसरे 
पर छुद् कम इसलिये उसमे अपने प्रिशेष भिय पति को पर्िम 
की तरफ भेजा और दुसरे का पूर्व की तरफ । पूर्व फी तरफ जाने 
वाले पुरुष के जाते समय और आते समय सूर्य सामने रहता था 
और पश्चिम की तरफ जाने वाल्षे के पीठ पीछे। इस पर से मतली 
ने यह निशेय किया कि पश्चिम थी तरफ भेजा गया पुरुष दंस 
झ्ली फो अपिक प्रिय है और पर्व की तरफ भेजा हुमा इससे 
फ़म पिय है। मन्नी ने अपना निर्णय राजा को सुनापा। रा 
ने पन्‍्नी के निर्णय को स्वीकार नहों किपा और फटा झि एक 
पी पूरे थे और दूसर या पविम पे भेजना इससे लिये अनि 
दा्यथावरपोंकि दुवर ऐसा ही था। इसलिये कौन अधिर भिपरे 
ओरपीनकम,इस बात का निर्णय इससे फैसे किया जा सरता है। 

प्न्‍्ती ने दूसरी ब(र फिर उस ख्ी के पास आदेश भेजा कि छुम 
अपने दोनों पतियों को फिर बाहीं गाँवों को भेजो | मन्‍्द्री ये आदे- 
शाजुप्तार द्धी मे अपने दोनों पति था पहले की तरह ही गाँगें में 
भेजे दिया।इमरे बाद मन्द्री ने ऐसी व्यवस्था फी किंदो अदिमी 
उस स्त्री फ पास पत्र ही साथ पहुँचे। दानों ने कहा कि हुम्दारे 
पत्ति गसस्‍्ते मे अस्व्य दो गये है । दोना पति के अस्वस्थ होने 
3 समाधारसन स्त्री ने एक के लिये जिस पर कब प्रेम था, फहा- 
ना सठा ऐसे ही रहा करते है । फिर दसरे ऊे लिये, मिपत 
पर अधिक मेम याकदा-ये यहुत घयरा रहे हागे। इसलिये पद वे 
उन्हें देख लूँ |यह +ह फ्र बह मयने विशेष मरिय पति वी खबर 
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लेने फे लिये रवाना हो गई। 

दोनों प्रुषों ने मनत्री के पास जाकर सारा हाल पह दिया 
और मन्यी ने राजा से निवेदन किया। राजा मनस्पी वी बुद्धिमचा 
पर बहुत प्रसन्न हुआ | यह मन्‍्त्री बी औव्पत्तिकी वद्धि थी। 

(१७) पुत्न- एक सेठ ऊँ ठो स्रियों थीं। उनमें एक प्वती 
और दूसरी व ध्या थी । बनया खी भी बालक का पहुतप्यार करती 
थी। इसलिये पालक दोनो को ही मो समझता था। बह यह 
नहीं जानता था कि यह मेरी सगी माँ है और यह नहीं है । 
कुद्यसमय पश्चात्‌ सेठ सपरियार परदेश चला गया। वहाँ पहुँचते 
ही सेठ की मृत्यु हो गई। तय दोनों स्तरियोँ परस्पर ऋगदने कर्गी। 
एक ने पहा-यह पुत्र मेरा हैइसलिये शहस्वामिनी मै हूँ ।इस पर 
दूसरी ने कहा-यह पुत्र वेर। नहीं,मेरा है, भरत: एह स्वामिनी मै हूँ । 
इसी विपय पर दोनों म बक्षह हाता रहा। अस्त में दोनों गानदर 
बारमे परियाद लेकर गई | दोनों स्तियों का ऊथन सुन कर मस्ती 
में अपने नौकरों फो बुला कर फ़हा- इनका सत्र धन लाकर दो 


भागों में राँ? दो। इस रे बाद इस लडफे ऊे भी सग्बंतस दा टक दे 
कर दालो और एक एक टकडा दोनों को दे दो। 


मन्त्री फा निणेय सुन कर पत्र की सच्ची माता का हृदय काँप 
उठा | बज्जाहत की तरह दु.रदी होकर वह मन्‍्ती से पहने लगी- 
मम्त्रीमी ! यह पत्र मेरा नहीं है मुझे घन भी नहीं चाहिये। यह 
पश्न भी इसी का रखिये और इसी ,फों घर की मालकिन पना 
दीनिये । मैं तो किसी के यहाँ नौकरी फरऊे अपना निवोह कर 

भी और इस रालक को दूर ही से देख कर अपने या कृतकृत्य 
समभूँगी।पर इस प्रकार पुत के न रहने से तो अभी ही मेरा सारा 
ससार अन्धपवार एस हो जायगा | पुत्र के जीवन फ लिये एक सी 
इस मकार चिन्ना रही थीपर दूसरी स्री ने ुछ नहीं २ हा इससे 
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मस्ती ने समफ जिया कि पुत्रया खरा दे इसी सी को है इसलिये 
यही 'सबी सच्ची माता है। तट लुसार एसने उस स्री यो पुतदे दिया 
कर उसी का घर पी माजकिय यर दी । दूसरी खा तिरस्तार 
पूरक बहाँसे निफ्नाल दी गई। यह मजी ऐ शौत्पच्ियी बुद्धि थी। 
(१८) मधुसिय्थ (मधुन्धन्र)- पक नदी मे टाना किनारा 
पर धीयर (मठुए) योग रहते थे। टाया ग्रिना रा पर बसने याठे 
धीपरी मं पारस्परिक जातीय सम्याध धाने पर भी आपस म कु 
बैपतस्प था। इसतिये उन्हान सपना खिया या बिरावी पक्ष याले 
ज्नारे पर जान के लिये मा कर रखा था। सिन्‍्तु भय भीवर 
लाग प्राम पर चल जाते थे तय खि्याँ दूसर क्यार पर घलो 
जाती थीं भौर आपस में मिल्या उरती थीं। एक दिए ० क भीरर 
पी सी पिराधी पत्त के तिनारे गई हुई थी। व्समे यहाँ स अपने 
घर के पास बुज्ञ में एक मधुच्छत (णदद से भग हुआ पधुगकिखर्यो 
का दत्ता) दखा । ठस दस दर यह घर चला आई। 
कद दिनों याद थीयर यो औपधि के लिये शरद भी आवश्य 
पता हुई।य” शहद खगदन पराजार जाने लगातो उसी खत 
ने उसका क्ता-याजार से शह्ल क्यों खरी”से ह१ घर पे पास ही 
तो मधुच्छत्र हे । चला, मै तुम्द दिखानों हूँ। यह यह उर बह 
पति था साथ छपर मधुच्छय दराने गई । विन्‍्दु इधर उपर देँटने 
पर भी उस मधुछ्छन दिसाई नर दिया। तय स्री ने रहा- उस 
तौर स बरायर टिखाई त्ता है।चता, ये चलें। वहाँ स मैं 
तुम्हें जरूर दिस। दूँगी। यह कड़ फेर यह पति ये साथ टसरे तीर 
पर आई आर पहँ से उसने धुच्छत दिखा दिया । सससे थीयर ने 
अनायास ही यह समभ लिया फिर री ख्री मना वर) पर भी इस 
कियारे आती ज्ञादी रदती है। यह उसया औ पत्तियों बुद्धि थी। 
(६६) सुद्गिा- कसा नगर म एस पुरादित रहता था। लोगा 
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मेंदह तत्मवादिता और दैशानदारी केलिये प्रसिद्ध था। सोग कहते 
ये कि यह बिसी बीपरोहर नहींदशर्ा यहुतसमयसे रखी 
हु परोहनो भी ए ज्यों पी स्पा लौट देता है। इसी विग्यास 
पर एक गरीय आदमी ते अपनी धरोहर उस पुरोहित के पास 
रखी भौर बढ परदेश चला गया | पहुंत समय ऊे याद बढ़ पर- 
देशते कौटफर आगा और पुराह्ति के पास जाकर उसने अपनी 
परोहर मौगी। पुरोहित विल्छुल भननान सा वन फर पहने लगा[- 
हुप फौन हो, में तुम्हें नहीं जानता । तुपने मेरे पास धरोहर कब 
रखे थी | पुगेहित का उत्तर सुन कर वह उड़ा निराश इुभा । 
परोहर ही उस सर्वुस्थ था। उसके चले जान से बह शूस्पचित्त 
सेहर इधर उधर भटऊने रागा । 
एक दिन उसने प्रधान सन्त्री को जाते देखा। यह उसके पास 
पहुँचा और फदने लगा-पुरोहितजी | एक इनार भेहरसें फी भेरी 
घरोहर पके बापिस पर दोजिये | रसके ये वचन छुन कर मनन्‍्नी 
सरारीबाद समक गया। उसे उस पुरुप पर बढी दया आई ।उम 
ने हम विषय में राजा से निभेदन किया और उस गरीय यो भी 
हनिरकिया। राजाने पुरोहित फो चुला फर कहा- इस पुरुष 
पी घरोहर हुए घापिस क्यों सहीं लौठाते ९ प्रोड़ित ने फदा- 
राजन ! मैने इसबी घरोहर ही नहीं रखी ।इस पर राजा चुप रह 
गया। पुरोहित के वापिस सीट जाने पर राजा ने उस आदमी 
से पूदचा-उतल्ञाओं सचवातज्या है? तुमने पुरोहित के यहाँ किस 
सपय भौर विप्रक्ने मायने घरोदर रखी थी? इस पर दस आदमी 
नश्यार, सपय और उपस्थित व्यक्तियों के नाम बता दिये 
& झरे दिन राजा ने पुरादित के साथ खेलना शुरू किया | 
खेलते सेचते इन्होंने आपस में अपने नाप की अगूडियाँ पदसख 
लीं। इसे पप्मात्‌ अपने एक नौफरको बुला कर राजा ने उसे 
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प्रोहित की अगूठी दी और कह्य-पुरोहित य घर जाउर इनफी 
स्ती से कहना ऊि पुगेह्ितनी, अम्रुऊ दिन अम्रुक समय धरोहर 
मे रखी हुई उस गरीब फी पक हनार मोहरों री नोली मैँगा रहे 
है। आपसे ग्िव्वास ऊे लिये उन्‍्हाने अपनी अग्ूी भेजी ३। 
पुरोहित के घर जाऊर नौकर ने उसका सत्री स ऐसा ही यहां। 
पुरोहित की अगूठा दर कर तथा अन्य बाता के मिल जाने स 
खो या विश्वास हा गया और उसने आ।ये हुए पृरुष को उस गरीय 
फी नोला द दी । नोफर न जाकर वह नाली राजा वा द दी । राजी 
ने टसरी अनेत गलियों फे वीय वह नाली रख दी और उस 
गरीय का भा पहाँ घुला सर ग्रिठा दिया । परोद्धित भी पास ही 
में यैठा था। अनफ नोलियों रे बीच अपनी नाली देख कर गरीय 
यहुत प्रसन्न हुआ । उसने यर नोली दिखाते हुए गांजा से वह्ठा- 
सखामिन | मेरी नोली ठीक ऐसी ही थी । यह सुपर कर राजा न 
यह नोली उस दे दी भर पगेहित का जिहाछेद या पठार दण्ड 
दिया धरोहर या पता लगान में राजा यी औरपत्तिषी बुद्धि थी। 
(२०) अड्टू-एफ नगर म ए प्रतिष्टित सेठ रहता था। छो ग उसे 
प्रहुंत विश्वासपात समझते ये। एफ समय एक झादमी ने उसके 
पास एक हनार रूपयों से भरी हुई एक पोली रसी भौर घह पर 
देश चला गया। सेट ने उस नोली पे नीचे ये भाग पो काट 
कर उसमे से रपये नित्राल लिये और पदले म नकली स्पये 
भर टिये। नोली के के हुए भाग यो सावधानी पूर्पफ सिलञा पर 
धन उस ज्या फा या रख दी। 
कुद् टिनों यात यड़ आदमी परलेश से लौट ऊर आया। सेठ 
फे पास जाकर उसने अपनी पाली माँगी तय सेठ न उमयी नोर्ल 
दें ट। घर आकर उसने नोती को खाला और दस तो सभी 
खाद़े गपये विक्नल [उस | जाऊर सेठ से सह | सेठ मे जयाप दिया-- 
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मैंने तो तुम्हें अपनी नोजी ज्यों शी त्यों लौटा दी है। भव मै कुछ 
नहीं जानता | अन्त म उस आदमी ने रानद्रयार प फरियाद फी। 
न्याशधीश न पृछा-तुम्द।री नाली प कितन रुपय ये? उसने जयाव 
दिया-एफ हजार रुपये। न्यायाधीश ने उसमे खरे रुपये डाल कर 
देखा ता जितना भाग कटा हुआ था उतने रपये याकी यच गये, 
शेष सयर समा गये। न्यायाधीश को उस आदमी बी यात सच्ची 
मालूप पढ़ी | उसने सठ का बुलाया और अमुशासनपूर्चऊ असली 
रुपये दिलवा दिये | न्यायाधीश की यह झौत्पत्तिकी बुद्धि थी। 

(२१) नाणक- एक आदमी किसी से४ फे यहाँ मोहरा से 
भरी हुई यैल्ी रख पर देशान्तर गया। कई वर्षो के बाद सेठ ने उस 
पैली मं से असली मोहरें निफ़ाल लीं और गिन कर उतनी ही 
नकली मोहरं पापिस भर दों तथा यैली को ज्यों की त्यों सिला 
फर रख दी । कई वर्षों फे पश्चात्‌ उक्त धरोहर का स्वामी देशास्तर 
से लौट आया | सेठ के पाप जाऊर उसने सैनी माँगी । सेठ ने 
उसी सैली दे दी । वह उप लकर घर चला साया। नय थैली फो 
खोल कर दे सा ता असली मोहरों की जगह पफली मी रें निक लीं। 
उसने जाकर सेठ से क हा। सेठ ने जयाप दिया- तुमने मुझे मो शैली 
दी थी,पैन वही तुम्दें या पिस लौटा दी है। नकली भसली के गिपय 
पं में छुछ्ल नहीं जानता । सेठ री बात घुन कर बह यहुत निराश 
हुआ। कोई उपाय न देख उसने न्यायालय में फरियाद की | न्‍्याया 
धीशने उप्तसे पूछा- तुमन सेठ के पास थेली फय रखी थी उसने 
घैली रखने का ठोफ़ समय यता दिया । 

न्यायाधीश ने धोहरा पर का समय देखा तो परालूप हुआ कि 
थे पिछले कुद्ध वर्षा की नई बेनी हुई है, मय कि यैली मोहमें के 
समय से कई पर्पे पहन रखी गई थी। उसने सेठ फो भूठा ठह- 
राया।धगेहर के पालिऊ को असली मोहरें दिलयाई और सेठ को 
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दण्ड दिया। न्यायाधीश की यह भौत्पत्तिकी बुद्धि थी। 

(९२) सिल्लु-किसी जगद एक बायानी रहते ये | उन्हें विघास 
पात समझे कर एक व्यक्ति ये उनऊे पास अपनी मोहरों की थेली 
अपानत रखी और वह परदेश चला गया। कुछ समय प्रात वह 
लौटकर आया वावाजी के पास जाऊर उसने अपनी ैली माँगी। 
बायानी टालाहूली करने मे लिये बसे श्रान करा बताने लंगे। 
आखिर उसने कुद्ध जुआरियों से मियता की और एनसे सारी 
हसीकत कही । उन्होंने कह्मा- तुम चिन्ता मत्त करो, इम बुम्द्वारी 
यैली दिलपा देगे । तुम अग्रुर दिन, आमुऊ समय बायाजी के 
पास आर तकाजा करना । हम यहाँ आगे तैयार मिलेंगे | 

जुआरियों ने गेरुए रख पहन ऊर सन्यासी का वेश बनाया। 
हाथ में सोने की खूँटिया लाकर वे यायानी के पास आपे और 
कहने लगे-हम लोग यात्रा करने जाते हैं! आप ये दिशवास- 
पान हैं, इसलिये ये सोने की सूँटियों ग्रपित्त लौरने तक इस भाप 
के पास रखना चाहते है। 

यह पातचीत हो ही रही थी कि पूरे वक्त ऊे अनुसार पह 
व्यक्ति याराजी झे पास आया और येली माँगन लगा। सोने फी 
खूँटियाँ धरोहर रखने वाले सन्यासियों रे सम्पुख अपनी प्रतिष्ठा 
फायपम रसने के लिये यायाजी ने उसी समथ उसी गैली लौटा 
दी। बह अपनी यैली लकर रपाना हुआ | अपना प्रयोनन सिद्ध 

हो जाने स सन्यासी उपधारी जुथारी लोग भी कोई पहाना घना 


कर साने पी खँँटियाँ ल अपने स्थान पर लौट भाये। बायाजी से 


घरोहर दिलयाने की जुआरियों बी औत्पत्तियी बुद्धिथी | 
(२३) चेटकनिधान (बाल्क ओर सजाने का इृष्टान्त)- 

एक गा में दो आदमी थे। उनमें आपस में मित्रता हो गई।एक 

बार उन दोनों को पक्र नियान (खजाना) प्राप्त हुआ । उसे देख 
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फर एक ने मायापूवेक कृहा- मित्र | अच्छा हो कि हम फेल शुभ 
नक्षत्र में इस निधान को ग्रहण फरें। दूसरे ने सरलभाय से उसकी 
वात मान ली। विधान को छोड फर वे दोनों अपने घपने घर चले 
गये राह को मायाद्री प्रिय निधाय की जगह गया | उसने वहाँ 
संसाराधन निफाल लिया और पदले में कोयठे भर दिये । 
दूसरे दिन प्रातः फाल दोनों मित्र वहाँ नाऊर निधान को खोद 
ने लगे तो उसमें से कोयले निऊशे। कोयले देखते ही मायायी 
पिन्र सिर पीठ पीट कर जोर से रोने लगा- मित्र | हम बढे शभागे 
है। देव ने हमें भोखें देऊर वापिस छीन ली जो निधान दिखला 
फर कोयले दिरल्ाये। इस प्रकार बनावदी रोते चिल्लाते हुए 
वह बीच वीच में अपने मित्र के चेहरे की ओर देख लेता था कि 
कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हुआ दे | उसका पह ढाग देख 
फेर दूसरा मित्र समझे गया कि इसी की यह करतूत है। पर अप 
ने भाप छिपा ऊर आश्वासन देते हुए उसने कहा- मित्र ] अब 
चिन्ता करन से उ्या लाभ ९ चिस्ता करने स निधान थोडे ही 
मिलता है ।क्या किया जाय अपना भाग्य ही ऐसा है।इस मार 
उसने उसे सान्त्वना दी। फिर दो्ना अपने अपने घर चरठे गये। 
कपदी मित्र से यदला लेने के लिये दुसरे पिन ने एक उपाय 
सोचा [उससे मायादी मित्र की पुर मिट्टी को प्रतिमा यनयाई और 
उसे घर मे रख दी। फिर उसने दो पन्दर पाले | एक दिन उसने 
प्रतिमा की गोद में,हाथों पर,ऊन्धों पर तथा अन्य जगह बन्द्रों 
फे खाने योग्य चीजें डाल दी भर फिर उन बन्दरों फो छोड 
दिया। पन्दर भूसे थे। व प्रतिमा पर चढ +र उन ची नो को खाने 
लगे। पन्दरों को अभ्यास फराने के लिये पह प्रतिदिन इसी तरह 
करने लगा ओर पदर भी प्रतिम। पर चढ चढ़ कर वहाँ रही हुई 
चौना को खाने लगे । धीरे धीरे बन्द्र प्रतिमा से या भी खेलने 
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खगे | इसके याद फिसी परे + दिन उसने मायावी मित्र के दोनों 
लदपों को अपन घर जोयन के लिये निमन्तरण दिया। उसने 
झपने दोनों पुत्रा का मित्र से घर जीमने के लिये मेन दिया।घर 
शाने पर उसने उन दोना का अच्छी तरह भोनन कराया । इसफे 
पश्चात उसने उन्हें किसी दूसरी जगह पर छिपा दिया | 

जय बालक लौट फर नहीं झाये तो दूसरे दिन लडफों था पिता 
अपनेमित्रपे घर आया और उस दोनों लड़कों जे लिये पूछा। 
उसने बदा- इस घर में हैं । उस घर में मित्र थे आने से पहले 
ही उसने प्रतिपा का इटा कर आसन बिड्ा रखा था। वहीं पर उसने 
मित्र को प्रिठाया। इसके याद उसने दोनों बन्दरों सो छोड दिया। 
वे उिलक्लि।ह करते हुए आये और मायात्री मित्र को मतिमा 
समझ फर बसके अद्ों पर सदा की तग्ह डछलने ऊदने लगे। 
यह लीला दरव कर वह पड़े आश्षये मे पड़ा । तय दूसरा पित्र 
खेद प्रदर्शित फरते हुए कहने लगा- मित्र! यही तुम्हारे दारनों 
धुत हैं। चुत दुख रो यात है कि ये दार्ना उन्दर हो गये हैं। देखो | 
फिस तरह ये तुम्दा र प्रति अपना प्रेप प्रदर्शित कर रहें है। तय मायावी 
पिन योला-मित्र|तुम क्या रह गह हो ९ कया मे नुप्य भी कहीं बन्दर 
हा सफते हैं! इस पर दूसह मित्र न ऋठा- पिप्र ! भाग्य की बात है । 
जिसम्रकार अपने माग्य ऊ फेर स निधान (ख नाना) कोयला हो 
गया उसी प्रकार भाप स फेर से एव कर्म की पतिकूलता से हुम्हारे 
घुत भी उन्दर हो गय हैं। इसमे भाश्रर्य जैसी क्या यात है ? 

मिन्र की बात सुन कर उसने समझ लिया कि इसे विधाम 
विपयक मेरी चालाकी का पद लग गया है। झप यदि में अपने 
घुतों ऊ लिये फगदा करूँगा तो मामला बदुत बढ़ जायगा। राज 
दरबार मे मामला पहुँचने पर तो निधान न सरा रहेगा,न इसका 
ही ।एसा सोच कर उसमे उसे निधान विषयक सच्ची इफीऊझत 
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पहदी और अपनी गलती के लिये क्षमा माँगी। निधान या भाधा 
हिसप्ता भी उसने उस दें दिया। इस पर इस न भी उसे दोना पृत्रो 
पा उसे सौंप दिया। पे पु्रों गो लेकर मायायी मित्र अपने 
घर चला झाया। यह मित्र पी प्रौर्पत्तियी धुद्धि थी । 

(२४) शिक्षा- एक पुरुष धजुपिया मे यदा देन था । धूपते 
हुए यह एक गाँ। में पहूँ चा। और यहाँ सटों ये लड़कों का धनु 
विया सिखाने लगा। लब्का ने उप बहुत धन दिया | मय यह 
वात सेटों का पालूम हुई ता उन्होंने सोचा कि इस ने लड़पों से 
बहुत धन छा लिया है। इसलिये जप यह यहाँ से श्रपने गाँय यो 
रपाना होगा तो इस मार कर साया धन वापिस ल लगे। 

सिसी प्रकार इन विचारों का पता कलाचाये फो खग गया। 
उसने दूसरे गाँय में रृने पाले अपने सम्बन्धियों यो खपर दी कि 
शप्ठुर् रात वो मैं गोबर के पिण्ड नदी मे फेड्ंगा, आप उन्हें ले 
लेना | इसके पश्मात्‌ कलाचार्य ने गोयर के कुछ पिण्डा मे द्रव्य 
मिला कर उन्हें यूप प्‌ सूखा दिया । कुचर दिनो बाद उसने लड़का 
सेऊदा-अगुक तिथि पर्य को राप्रि ये समय हम लोग नदी में स्नान 
परते हैं भर मन्नोश्ारणपूर्यफ गोबर ऊे पिण्डों को नदी मे फ्यते 
हैं ऐसी हमारी छुलग्रिधि है लड्यों ने क हा- ठीक है। हम भी योग्य 
सेत्रा करने के खिये तैयार ६ । 

आखिर परह पर् भी आ पहुँचा । रात्रि ऊे समय कलाचार्य 
लटकों ऊे सहयोग से गायर ये उन पिप्डों का नदी मे पिनारे ले 
ध्याथा। बलायाय ने स्नाय करत मन्‍्नोचारण पूर्षंफ उन गोवर 
के पिण्हों को नदी मे फेंक दिया । पूर्प सरेताबुसार कलाचार्य 
के सम्पन्धीजनों ने नदी में से उन गायर ऊे पिप्डों को लो लिया 
और अपने घर ले गये । 

क्लाचाय ने छदिनों वाद विद्याथियों को पिद्याध्ययन समाप्त 
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करवा दिया। फिर विद्यार्थी और उनके पिवाझों से मिल कर वह 
अपने गाँर को रवाना हुआ।जाते समय जरूरी वद्धों के सिवा उस 
ने अपने साथ कुद्द नहीं लिया। जय सेठें ने देखा कि इसके पास 
कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे मारने का प्रिचार छोड दिया। फला- 
चार्य सकुशल अपो घर लौट आया। अपने तन और पन दोनों 
फी रक्षा कर ली, यह उलाचार्य की यौत्पत्तिकी बुद्धि थी। 
(२५) अर्थशास्त्र- एक सेठ के दो स्त्रियों थीं। एफ पुत्री 
थी और दूसरी बनया। 4 भ्या ख्री भी उस परत को बहुत प्यार 
करती थी। इसलिये वालर यह नहीं जानता था कि भरी सभी 
मॉजौन है? एस समय सेठ व्यापार मे निषित्त भगवान्‌ सुमतिनाय 
खाप्ी की जन्म भूमि इस्तिनापुर में पहुँचा । सयोगवश वह वहाँ 
पहुँचते ही मर गया। तय दोनों स्तरियों में पुत्र के लिये कगठा होने 
लगा। एक कहती थी कि यह पृत्र मेरा है इसलिये शहस्वरामिनी 
में उनेंगी | दूसरी कहती थी यह मेरा पुन है अत, घर थी माल 
किन में बनेंगी । आखिर इन्साफ करने रे लिये दोनों राज दर 
बार पें पहुँचों। मद्रानी मइला देवी को जय इस फरगड़े री बात 
मालूप हुई तो उन्होने उन दोनों यो अपने पास बुलाया भौर 
फद्ा- कुछ टिनों याद मेरी कुक्षि से एक पतापी पुत्र हाने वाला 
है। उड़ा होने परइ्स अशोफ इच्त के नीचे चैठ बढ तुम्हारा स्पाय 
बरेगा। इसलिये तर तक तुम शान्ति पूरक प्रतीचा करो । 
परया ने सो या,अच्छा हुआ,इतन समय तक तो आनन्द पूर्वक 
रहेंगी फिर जैप्ता होगा टेखा जाथगा। यर सोच फर उपने 
महारातीजी यी यात सहर्प स्वीकार कर ली। इसस मच्यरानीणी 
समझ गरे कि वास्तव में यह पत्र की मो सहों है। इसलिये उन्होंने 
दुसरी स्त्री को, जो बाम्तय मे पृत्र 'ही माना थी, इसका पुत्र द्दे 
दिया और शहस्थामिनी भी उसी थो यया दिया। कृझा सिवाद 
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बरने थे कारण उस बन्भ्या स्ली को निरदरपृर्वक वहाँ से निकाल 
दियागया। यह महारानी फी औत्पत्तियी बुद्धि थी। 

(२६) इच्छा मह (जो इच्छा शोसो मुझे रेना)- फि्सी 
प्रदर में एक सेठ गटता था। बह उहूत यनी था । उसने अपना 
बहुत भा रूपया ब्याज पर उजं द्र ग्खा था। भय स्मात संठ का 
दहान्त हो गया सठानी लोगा स मपया पल नही कर सकती 
थी । इसलिये इसमे अपने पत्ति ये मित्र से स्पये वसूल करने के 
लिय उहा । उसने ऊद्ा- यदि मेरा हिस्सा रखा ता में पोशिण 
करंगा। सेटावी न क्रद्मा- तुम रपये उूल सगे फिर तुम्हारी 
इच्छा हा सा मुर्के देना । सटानी री बात सृत +र बह पन्ने 
गया। उसने वसूली का काय प्रारम्भ किया और थोटे ही समय 
मउसने सेठ भे सभी रुपये यमूल +र लिये । जय सेठानी ने रुपये 
माँगे तो उठ थोढा सा हिस्सा सेठानी सो देने लगा।सठानी इस 
पर राजी न हुई। उसने राजदरयार में फरिय।द यी। स्यायावीश 
ने मपये बसूल कर ने राले व्यक्ति का यला या ओ र पृद्दा- तुम दोनों 
में क्या शर्ते हुई थी! उसने उतछ्याया, सेठानी ने मुझ से कटा था 
दि तुम मेरा न बखल झंगे। फिर तुम्दारी इच्छा हा सो मुझे 
दुग| उसफीयात छुए रर न्‍्यायाघीश ने वसूल रिया हुआ सा रा 
दब्य वहाँ मेंगयाया और उसके दो मास करयाये- एक यदा और 
दूसग छोटा । फिर रुपये वसूल करने वाले से पूछा- फोन सा 
भाग लने परी तुम्हारी इच्छा है ? उसने सद्वा-मरी इच्छा यर यडा 
भाग लने प्री है। तय न्यायाप्रीश ने उद्या- हुम्हारी शर्ते रे अनु 
सार यह या भाग सठानी को लिया जायगा और छोटा हुम्हे। 
सेनानी ने तुम्हें यही उदय था कि तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। 
तुम्दागो इच्छा पड़ मांग री है इसलिय यद यहा भाग संठानी को 
मिलेगा। न्‍्यावापीश का यह अलतचियी उुष्द्र थी। 
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(7 ७) चातसह स्तर (एक ब्वाग्य)- किसी जगह एकपरिया- 
जब रहता था । उसर पास चोंदी का एक बढ़ा पान या [परिया 
जप उड़ा उुशाग्र उद्धि था। वह एक पार सो यात सुन लेता था 
चर उसे य्या वी स्यों याट हा जाती थी । उसे अपनी वीज युद्ध 
का यद्ा गये था। एय यार इसने पता वी जनता ये सामने यह 
प्रतिवा री-यदि जाई मुझ अश्रुत पूर्व (पहले फभी नही छनी हु 
बात एनावगा ता मे >स यह चॉना वा पात्र इनाम मे देंगा। 

परपाजर शी पिया सुन बई लोग इसे नई यात छुमान के 
छिय यराय सिन्‍्तु तोड भी याही था पाज प्राप्त रेरने में सफेद 
महासरा। जा भी पई यात सुपाता पह परित्राजय री यांट हो 
जाती और यह इस ज्या का व्या यापिस सुपा दता आर रह दवा 
फिसरे गत ता मरी छुना हु है । 

१रियाजफक थी यह प्रतिव/ एफ सिद्धपुत्र ने सुना | उसने 
सागा से फटा- यदि परिम्राजस अपनी पनितां पर पायम रहें 
तो मैं अवश्य उस नह प्रात सुपर टगा | शासिर राजाये सामने 

ये दाना पहुंचे आर ज्यता भ, परी तादाद ग ३क्हदी हुई । सिद्ध 
पूत की ओर सभी का हफ्रि लगी हुई थी । राजा पी आता पासर 
सिद्धपृत् ने परियाजफ या उतय २ रए निश्न लिसित कर पढा- 
तुज्क पिया मह पिडणा, घार्ट अणुणग सयसरस्‍्स) 
जडह सुथपुच दिज्जड, अर न रुय खोरय दखु ॥ 
अथ्र> गर पिता हुम्हार पिता से पूर एक लाख रुपये माँगयते 
है। अगर यत यात तुमने पहल उसी ह ता अपने पिता का करे 
चुरा टा और यति नरी सुनी देता चादी कापान्न मुझे दे दा। 
सिद्धपुत्र दी यान सून परियाजर उठ अममश्ञस मे पड गा। 
निरुपाय है उसने चर बाय थी और प्रतितानुसार चाँदी वा पान 
सिद्धुपृत्र का ह लिया | यर सिद्धपन की औल्यतिफी युद्धि थी। 


+ हु 
ले पदुत ि/पस्त्र पृ० श्री हम |मलजी मन दाधा मचा [ते वे अयुवादित) 


जे 


या जैन सिद्दा त बोच हक, देठा साय र्प३ 


अट्टाईसवॉँ बोल संग्रह 
६५०- मतिज्ञान के अद्वाईस भेद 


इंड्रिय और मन की सडायवा से याग्य देश में रही हुई परस्तु 
को जानने वाल्ला वान मतितान (आभिनियापिक ज्ञान) रदलाना 
है। मतितान के घुग्य चार भेद इ- अपग्रद, ईहा, अयाय सार 
पारणा | इन बाग का क्नण इस परक्रार है- 

अयग्रह-उन्टिय जार पदार्थ ऊ यार्य स्थान में रहने पर सामास्य 

प्रतिभास रूप दर्शन के याद दोने याला अय्ान्तर सता सहित 
घस्तू या सर प्रथम ज्ञान अबग्रह फलाता है| 

ईहा- अपग्रद से जाने हुए पदाव के विषय मे बिगेत सानने 
की इच्छा को ईहा उड्त हैं। 

अवाप-ईहा से जान हुए वटाथे के वियय पे यह यही है, अन्य 

हैं| है! इस प्रकार के निश्रयात्मर वान को अदाय यड़त है। 

धारणा-अराय से जान हुए पटायों का वान इतना ह॒ढ हो जाय 
झियालान्तर प भी उसका विस्मग्ण्ण न रो, धारणा उठ वासा दै। 

आवग्रड, हटा, अयाय आर पार णाय चारा, पॉय इन्द्रिप थार 
मम से होते है इसटिय इस चांग के चायास भेठ हो जाते है। 
झग्ग्र हा प्रवार वा है- ठपझ्ञनायग्रर और झर्थायग्रह। परर्य के 
अस्यक्त वान या अधौयग्रट य हते है। शयविग्रद स पः ले होने याला 
अत्मन्त थंज्यक्त ज्ञाय >्यश्भवायपद फठलाता है। ब्यज्ञगायग३ 
ओजेख्धिय,घाणन्ट्रिय,र सने ये और स्पर्शनेन्दिय -> चार उन्द्िया 
द्वारा होता है। इसलिये उसे चार भेद ते इ। उपगेक्त चौयीस 
भेैयनार भिलाने पर कुपत जअद्भर॑स भेद होते 

(१) आन्डिय ब्यक्षनायग्रर्‌ (२)पाशेस्ट्रिय व्यज्ञनाउग्रद (३) 


रप9 जी सेठि॥ अन भर यमाता 





रसनेद्धिय व्यज्ञनावग्रद (४) स्पशनन्द्रिय व्य्षना यग्रह (३) थोतरे 
खिय अयीपग्रट (६) चनरिन्द्रिय अर्थावग्रह (७) प्राणेच्दिय घर्या 

पग्रर (८) रसनेद्िय अर्थावग्रह (६) स्पर्शनच्द्रिय अर्थायग्रह (१०) 
नाई द्रय (मन) अथीवग्रह (१ १, आता द्रय हह (१२) घरुर्रि द्रप 
शा (१३) मरा द्रय हा (१४) रसनाद्रिय ईश (१४) स्पण 

नन्द्रिय ईल (१६) नोइस्िय इडा (१७) श्रोजेम्द्रिय अवाय (१८) 
चनुरिन्द्रिय अयाय (१६) प्राणेन्ट्रिय अभवाय (२०) रसनेद्धिय 
भवाय (२१ ) सपर्शना द्रय अशाय (२२) मोइर्द्रिय अवाय (२३) 

अआनेखिय घारणा (२४) चचुरिन्द्रिय पारणा (२५) प्राण द्रिप 
धारणा (२६) रसने द्रय पारणा ( २७) स्पशनेन्द्रिय धारणा 
(२८) नोइन्द्रिय घारणा । 

मतिज्ञान मे उपगेक्त अहाईस मूल मेल हैं | इत अद्वाईस भेदी 
में प्रत्यक्ष क निश्चलिखित याग्ह भत होते है -- 

(१) पहु (२) शल्य (३) बहुतिप (४) एकत्रिय (४) कि 
(६) अनिप्र- चिर (७) निश्चित (८) झनिश्चित (६) सीदिख 
(१०) असटिघ (११) ध्रुव (१२) अय्र । इनका व्यार॒या इसी 
ग्रन्थ के चाथ भाग में बोल न० ७८७ पे टी गई है। 

इस प्रकार धत्यक के पारह भेद हाने से प्रतिन्वान के २८३६ 
१४५०३३६ भद्र हो नाते है । उपरक्त सब भेद भ्रतनिश्रित मति 
ज्ञान क है ।अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान के चार भेद ह- (१) औत्प 
त्तिकी बुद्धि (२) रैसयिकी (३) कामिकी (४७) पारिणापिकी। ये 
चार भेद भार मिलाने से मतिज्ञान के कुल ३४० भेद्र हो जातेहं। 

(0म्रायाग ८) (उम्र ग्रन्थ प ला गाया ४०४) 
&५१-मोहनीय कर्म की अद्वाईस प्रकृतियों 

औ जमे झात्मा को मोहित ऊरता ई अर्थात्‌ थत्मा फो द्वित 

अद्दितर ज्ञान स शत्य यना देता है यह मोहनीय है। यह कर्म मदिरा 


श्री जेन छिद्धा त बाल सपह, धघठा मम श्प९्‌ 





पं सप्रान है। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य फो हित, झदित एवं 
भले युरे का ज्ञान नहीं रहता उसी प्रयार मोहनीय कर्म के उदय 
से आत्मा फो हित, अहित एव भले घुरे या विवेक नहीं रहता । 
यदि रदाचित अपने दित अहित की परीक्षा कर से तो भी वह 
जीव मोहनीय कम रे भरभाव स तदनुसार आचरण नहीं फर सकता 
इसके भरयत दो भेद ई-दर्शनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीय। 
जा पदार्थ जैसा है उस वैसा ही समझना दर्शन है यानी तच्वाये 
शद्धान को दशेन कहते है। यह आत्ता का ग्रुण है। आत्मा के 
इस गुण की घात करने वाले ऊर्म यो दर्शन मोहनोय कहते दे । 
जिसके आचरण से झात्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर 
सके बह चारिप फहलाता है, यह भी आत्मा का गुण है। इस 
गुण को घात फरने वाले उमे का चारित्रमोहनीय कहते हैं। 
दर्शन मोहनी य फे तीन भेद हैं-मिव्यात्व मोहनीय,मिश्र मोह 
नीग आर सम्यरत्त मोहरनीय । मिव्यात्व मो्नीय के दलिक 
अशुद्ध हैं, मिश्र मोहनीय ऊे भर्द्ध विशुद्ध है और सम्यफत्व माह 
नीय मे दलिक शुद्ध होते है । जैस चश्मा ओखों का आवा।रक 
शेन पर भी देखने मे रुपाबत नहीं दागता इसा मकार शुद्ध दलिऊ 
रूप हाने स सम्ययत्व माहनीय भी तखाये श्रद्धान म॒ रुका बट नहीं 
करता परन्तु चश्म वी तरह बह आवरण रूप तो है ही । इसके 
सिय्राय सम्यवन्ध मोहनीय मे झतिचारों का सम्भव है तथा ओऑपश 
पिक सम्परुव आर सायिए सम्पवत्व ऊे लिये यह मोह रूप भी 
है। इसीलिये यह दर्शनमोउनीय क भेद में गिना गया है। इन 
तीनों का स्वरूप इसी ग्रन्थ उेप्यम भाग में यो न न ० ७७ में दिया है 
चारित्रमाइनीय के दो भेद ह-कपायमोइनीय और नो ऊपाय 
मोहरीय | क्रीध,माव,पाया और लोग ये चार कपाय ह। भनन्ता- 
पुबन्पी,अप्रत्यार यानायरया,पत्पार या नावरण और सज्यलन के 


रद श्री यडि॥ जैत आर उफपाता 


भेद से पत्ये+ के चार यार मेंट हाते है । कपाय के यछुच १६ 
पेट हैं। इनका स्व हये इस ग्रत्य के थम भाग मयोल्व न० १४६ 
स?६० पर दिया गया दे। रु 
प्र राते, अरात, भव, भार, जु एृष्पा,खी व द, पुरुष वेद आर 
सपृथक्ाद-य ना भर याक्वायवाइनाप से है। इन # स्परूप इसी 
ये तीसरे भाग में याल न ६२४ में दिया गया 6 । 
शैनमोहनीय का तान प्कतियाँ, माइनीय री सोलह भर 
सोस्पाय माइनीय का ना प्रक्रातया- इसवकार कुल मिला +र 
भोहनीय रथ की २ ८प्रकृतियाँ है । इसका यर्णात इसी ग्रथ के 
तासर भाग पयाल न+ ५६० मे दिया जा चुर। है। 
उपशक्त अद्भाईस प्रद्नतिया पे से सम्पस्त्यमाइनीय और मिश्र 
मोडनीय इन दो का छाड़ सर शप २६ प्रकृतियाँ अभव्ष जीवों 
फेससा मं उढता है। यद॒झ सम्यर व बा ये जावे के सत्ताइस मकर 
तियों सत्ता प रहती हैं। (फ्यत् ये भाग १) (सप्रड़याग २ २०) 


६५२- अतुयोग देने वाले फे अड्गाईप गुण 


अनुयोग अर्थात णाश्न की याचता द॑ने याले साधु में तोचे 
छिसे भद्दईस गुण होने चाहिये -- 

(१?) लेशपुत- जा साहे पद्मीम झआायदेशा ये उत्यन्न हुआ हो। 
आयेतणा की्‌ भायाया ज्ञायआार हान स उस + पास शिप्य सगख 
पूरे शाख्र पढ़ समते है। (२) कुचयुन - विठयश को वुल् करते 
हैं।इच्चाकु, नाग आदि उत्तम कुलों म पैदा हुआ व्यक्ति छुलघुत 
फहा जावा है। (४) नातियुत-मातपक्ष का मातिक्‍्ट्ते है | उत्तम 
जाति में उत्पन्न व्यक्ति पिनय आदि गुणों बाला होता है।(४) 
रूपयुत- सुददर रूप पाला | सुन्‍्तर आक्रति नोने पर लाग इसके 
गुणों सी ओर विशेष आइए होते है। फट्ठा भी दै- यथा ऊविस्ततर 





# जा सिन्नारतें बाल सम्रह, दा काय द्प्छ 


गणा बसन्ति'अथात जहाँ थ्राक्ृति है वहीं गुण रहते है। (४५)सहन 
नयुत-टद सहनन बाला एसा व्यक्ति चना देता हुआ या व्याख्या 
करता हआ गया नहीं है। ।६) प्रुनियुत- 3 ये शाली, जिसे अति 
गम्भारपातों मं भी श्रम न हो । (७) अनाशसी- बाताओं से प्र 
भादि किसी पस्तु फी 5च्छान रखने वाला । (८) पिन प्थन-पहुत 
आपस नहीं यान वाला यथा झात्मप्रशसा नहीं सर्न याल्ा। 
(६) पप्राया-माया ने करन वाला । शिप्या यो कपर गरित हो 
फर शुद्ध हत्य से पदान पाता । (१०) स्थिग्परिपाटो- निरन्तर 
अभ्यास के कारण मिस अनुयाग की परिपारी (मल और अर्थ) 
दिल्दल स्थिर होगई हा । एसा व्यक्ति सत्र और अर्थ कभी पहीं 
भूलता | (११) गृहीववाशुण- जिसका ३चन उपदय हो । जिसका 
यचन थीदा। भी महान अथ या मालूम पदता श। (१०) खित 
परिषदु-- पढ़ी से उडी सभा में भी न| सरराने यात्षा | 
(१३) शितनिद्र- निद्रा का जीवन पाला अर्थात्‌ गन फामूनया 
अर्थका विचार करते समय जिस निद्रा महीं आवी। (१४)प यस्थ- 
सभी शिप्या से समान उतीय रखने याला । (१४) टेशयाल- 
भावव-दशपयाल और भात को जायउने पाला । शि' या के अभि 
गय यो समभात पाला । (१ द्वू ) थास नल उप्रतिभ- तफन्ी 
द्राग़ा किसी प्रकार का आत्षप हाने पर शीघ्र उत्तर दसे बाला । 
(१७) नातायियदेशभाषाज्ञ- भिन्न भिनदेशा फी भाषाओं को 
जानमेयाला। ऐसा व्यक्ति भिन्न भिन्न देशा के शिष्यों फो अच्छी 
तरत समझा सकता है | (१८) पंश्वतिधाचारयुक्त - ज्ञान, दर्शन, 
चारिय,तप ओर पीर्य रुपपोंच अत्रार के झाचार बाल्ा। साचार 
सम्पन्न व्यक्ति सी रसर सो जाचार ये यउच कर सकता है। (१६) 
खुजाथनदुभयवियिच- सर जथ ओर उभय दोनों की विधिकों 
जानी पाता । (२०) आइगणर्ठपायनयनिषुण- इष्ठान्तहेतु, 


रेप्प श्रा सरटिया जन भ यब्राता 





उपनय और नस ग निपुण अर्थात्‌ इन सब का सगे मानने वाला । 
(२१) ग्राइणा झुशल-पिप्य का पतिपादन ने की शक्ति वाला। 
(२२) स्थसमयपरसमयत्तू- अपने भर दसरों के सिद्धान्तों 
को जानने पाला। (२३) गम्भीर- जो तुच्छ खभाय वाला ने 
हा । (२४) टीपिमान- तेजस्वी एसावब्यक्ति प्रतिपत्तियों सप्रभा- 
बित नहीं इाता । (२४) शित्र- पभीझोघ व करने बाल्या अथवा 
इधर उधर विहार करके मनता या उल्याण कर्म बाला (२६) 
सोम- शान्त ”्रि पाला । (२७) गणशतक लित- सैंऊदों मूल 
तथा उनग गृण ये सुशाभित ! (२८) युक्त- द्वाट शात्री रूप प्परचन 
फे अर्थ का कहने मे निपुण ।. (इदत्कल निफि गाथा २४) २४४) 


६५३- अट्वाईस नक्षत्र 

जैन शास्त्री म भी लाकिस ज्यातिप शाखयी तरह २ ८ पक्षेत 
प्रसिद्ध है । पिन्तु ज्योतिष शाश्ष में नक्षयों फा जा क्रम है उससे 
जैनशासत्रा पा क्रम बुद्ध भिन्न है। लोफिफ शास्त्र मे अभिनित्‌, 
अपर, यनिष्ठा,शनमिपक,पूर्वे मादप दा, उत्तर भाद्रपदा और रेउत्ती 
ये सातनज्ञप अन्त म (२? स श्य वर) दियेहें मरकि ने शार्ख्रीं 
में येसात नक्षत्र प्रारन मे दिये हैं । इसक। +!रण बतलाते हुए 
जम्मूद्रीपाज्ञप्ति की शान्विचद्रगणिप्रिर्चित धृत्ति में लिखा है 
फ्ि अधिन्यादि अथवा कुत्तिसा दि लौफ्फि +मय। उत्लधन फर 
जनशास्रों मे नज्ञत्रावल्लिया जो यह क्रम लिया है इसका का रण 
यह है कि थुग क आरि मे चल्ध से साथ से मथम अभिनित्त 
नक्षन का याग परहच हुआ था | 

जे शास्रावुसार २८ नक्षन इस क्रम से - (१) अभिनित्त्‌ 
(२) श्रत्रणण (३) घनिष्ठा (४) शवमिपक्‌ (४) पूर्यभाद्रपद्धा (६) 
उचरमाद्रपट। (७) रबती (८) भख्िनी (६) मरणी (१ ०) कृत्तिका 
(११) रोहिणी (१२) शगशिर (१३) थाद्री (१४) पनयेसु (१४) 


श्री बैन विद्यन्त बोन सपह धठा माय श्पर 








ध्प १९) भरलेपा (१७) मपा (१८) पृ्रीफाल्युनी (१६)३त्तरा 
फान्गुनी (२०) हस्त (२१) चित्रा (२२) स्वाति (२३) विशाखा 
(२४) अहुराधा (२५) छ्यप्ठा (२६) मूला (२७) पूर्वापादा 
(२८) उच्तगपाढ़ा | 

सप्रवायाग सूत्र में कदा दे कि जम्मूद्वीप ये अमिजित्‌ को छोड़ 
परमत्ताईस नत्तनों से व्ययहार की प्ररत्ति होती है। दीफापार 
ने अभिनित्‌ या उत्तरापाढ़ा ऊ चौये पाद में ही प्रवेश माना है। 

लौफिफ ज्यातिप शास्र में २८ नक्तम्र इस क्रम से मसिद्ध है 

(१) भखिनी (२) भर णी(३) छृत्तिय (४) राहिणी (५) मृग- 
शिर (६) झाद्रो (७) पनबं सु (८) पष्य (६) अश्लेया (१०) मघा 
(११) पृरीफाल्युदी (१२) उत्तराफाब्गनी (१३) इस्त (१४) 
चित्रा (१५) स्वाति(१६) विशाखा (१७) अनुराता (१८) ज्यप्ठा 
(१६) मूला (२०) पूरी पाढ। (२१) उत्तरापादा (२२) भभिनित््‌ 
(२३) अबवण (२४) पनिष्ठा (२४) शनमिपक्‌ (२६) पू्रभाद्वपदा 
(२७) बत्तरभाद्रपदा (२८) रेबती। 

(जम्बद्ोय अक्ञप्ति ७ वक्तस्कार १४६ छुत्र) (समयायांग २७) 


€५४- लब्धियाँ अट्ाईस 


शुभ अध्यवसाय तथा उत्कृष्ट प सयम के झाचरण से त्त्तत्कम 

का त्तम और क्ायोपशम होकर आत्मा म जो विशेष शक्ति उत्पन्न 
होदी है उस लच्धि फहते हैं। शाख्रफार्गे ने अद्वाईस प्रकार की 
खब्पियाँ इगज्ञाई ई--- 

आमोसशि विष्वासति खेलोसदि जल ओसही चे प । 

सदोसहि समिन्न ओही रिंड खिडलसइ खद्ी ॥ 

चारण भआर्स|घिस फेवलिय रणशारिणो य पुस्चघरा | 

अरद्टत चक्झूपद्टा घलदेया चासुदेवा य || 


२६० श्री सटठिया जैः प्रयमातरा 








गरीर महु सप्पि आसव कोहय घुद्धी पयाणुसारी ये । 
तह बीयबघुद्धि तेघग श्राहारग सीय लेसा य ॥ 
चेवदिय देश लद्दी अफवीण मशाणसी पुलाया य | 
परिणाम तव चसेण एमाई हूति लद्बीओ॥ 

अथे - ध्रामशोपधि लब्पि, प्रिपुदौपति लब्धि, खेलौपधि 
लब्धि, जन्लौपधि लब्पि, सवापधि लब्पि,स म्पिसभ्रीतों लब्पि 
अपपि लब्धि, ऋजुमति लब्धि, विधुलमति सा प,चा रण वब्षि, 
आशीनिप ली ध, फेयली सब्पि, गणघर ला प, पूर्ववर सन्षि, 
भहंज्साब्पि,चक्रपर्नी सब्यि,परादय लब्पि,वासुदेव लब्पि,क्षी रमधु- ' 
सर्पिगश्रव लब्धि, फोष्टसबुद्धि लब्पि,पदानुसारी लब्धि, बीज 
बुद्धि लन्पि, तेजोलश्या लब्धि, आहरक लब्षि, शीवलेश्या 
लब्धि,वेकु पिंकद्‌ह लब्धि,अज्ञीएमहानसी लब्पि,पुलाक लब्पि। 

(१) भामशीपधि शब्पि- जिस लीप के प्रभाव स हाथ पर 
आदि अपपयों के स्पर्श मात्र स ही रोगी स्वस्थ हो जाता है पढ़ 
आपम्रशपिधि लब्धि फहलाती है। 

(२) पिमुद्दौषधि लब्यि-विमुद्‌ शत्द फा भर्थ है मल मूत। मिस 
लगश्पि से कारण योगी के मल मृत आदि में सुगन्‍्ध भाने लगती है 
और व्याधि शपन ये लिये वे औपधि का काम देंते है बरद विप्र 
दौपधि लब्पि कहलाती है। ९ 

(३) खेलोपधि लब्पि- सेल यानी स्लेप्प) जिस के अभाव से 
लब्धिधारी पे शलप्म से सुगन्‍्ध आती है और उसस रोग शान्त 
हो जाते हैं वह खेलौपधि लब्धि है। 

(४) 'अन्लौपधि लब्धि-कान,मृर,जिद्ठा आदिया मैल अन्न कह 
लाता है | जिस के मभाव से इस मैल म॑ सुगन्‍्ध आदतीह और 
इसक स्पशे स॑ रोगी स्वस्थ हो जाता है यह जप्लनौपणि लब्पि है। 

(४) सरापधि सब्धि- जिस सब्पि के प्रभाव से मल, मूत्र, 


हि श्री जेन सिद्वान्त बोल समह, घुठा सांग श्च्ः 
नख, केश भादि सभी में छुगन्ध आने लगती हे और डनके स्पर्श 
से रोग नह हो जाते हैं वह सर्वोपधि लब्यि उ्हलाती है। 

(६) सम्मिन्नश्रोतो लब्पि- जो शरीर के पत्येक भाग से छुने 
उसे सम्भिन्नश्रोता कहते है। ऐसी शक्ति शिस लब्पि से प्राप्तहो 
उसे सम्भिन्नश्रोतों वाब्यि कहते है। अथवा श्रोत, चच्तु, प्राण 
आदि इन्द्रियों सपने अपने विपय फो ग्रहण फरती है किन्तु जिस 
लब्धि के प्रभाय से फिसी भी एक इन्द्रिय से दूसरी सभी इन्द्रियों के 
विपय ग्रहण किये जा सके वह सम्भिन्नभोतो लब्धिहै | अथवा 
मिस लड्पि के प्रभाव से लब्धिधारी पारह योजन में फैली हुई 
चक्रवर्ती की सेता में एक साथ बनने वाले शख, भेरी, काइला, 
ढवकरा,घटा आदि बायविशेषों से शब्द पृथक्‌ पृथरू रूप से सुनता 
है बह सम्भिन्नश्रोतोलब्धि है। 

(७) अवधि छब्धि- जिस सब्धि से प्रभाग स अवधिक्षान की 
प्राप्ति होती है उसे अवधि लब्धि कहते ह। 

(८) भाजुपति लब्धि-फज्लुगति और विपुलमति पन'पर्यय 
ज्ञान के भेद ई । ऋजुपति पन:पर्यय ज्ञान बाला भढाई द्वीप पे 
कुछ कप (भदाई अणुल कप) फ्षेत पें रहे हुए सज्ञी जीचों ते मना- 
गत भाय सापान्य रुप से जानता है। जिस लब्पि से ऐसे ज्ञान 
की प्राप्ति हो वह ऋजमति ल्ब्पि है। + 

(६)पिपुलमति लब्यि-विपुलमति पन परयय ज्ञान पाला अढाई 
द्वीप में रहे हुए सन्नी मीबों के मनोगत भाव विशेष रूप से म्पष्ठता- 
पूक जानता है। जिस लव्िय के प्रभाव स' एस ज्ञात की प्राप्ति 
हो बह विपुलमति लब्पि है। 

नोढद-- अवधिज्ञान का स्वरूप इसी ग्रन्थ ऊे प्रथम भाय में बोल 
न७ १३ तथा २७३ में एवं छजुमति विधुलमति मन.पर्य यज्ञान का 
स्वरूप वोल न० १४ में दिया गया है| 


हर भी सेठिया शन प्र च्माला 











(१०) चारण लब्पि- जिस लब्ि से आयाश में जाने आने 
की बिशिए शक्ति प्राप्त होती है बह चार लब्धि है| जपा- 
चार्ण भर विधाचारण के भेद से यह लब्यि दा प्रफार की है। 
जयायारण लब्पि विशिष्ट चारिय और तप मे प्रभाव से प्राप्त होती 
है भर विद्याचारण लब्पि प्रिया फे पश ढोनी है। 

जपाधारण लब्पि वाला रूचऊयर द्वीप तक जा सकता है। वेह 
एफ ही रत्यात (पान) स रयकपर द्वाप में पहुँच माता दे फिम्तु 
आते समय दो उत्पात उरऊ भाता है। पहली ठढान स नन्‍्दीशव्र 
द्वीप में आता है और दूसरी स अपने स्थान पर भा जाता |] 
इसी प्रकार उठ ऊपर भी जा सकता है। व एफठी उान में 
छुमेरु पप्रत ये शिखर पर रहे हुए पाण्डक बन में पहुँय जाता है 
और लोटते समय ता उदाने फ रवा दे । पहली उदान से बह नन्देत 
घन में आता है भर दूसरी से अबने स्थानपर भा भाता $। 

विधाचारण लब्पि वाला नन्‍्दीशर द्वीप तक्न उद रर जा सकता 
जाते समय बह पहली उड़ान में मानुपो तर प्रेत पर पहुँचता 
६ और दूसरी उदान में नन्‍्टीशर द्वीप पहुँच भाता है । लौटत समय 
बड़ पत्र है उडान में भ्रपने स्थान पर श्रा गाता है फिन्‍्हु पीध में 
विश्वाम नहीं लता।हसी प्रकार उपर जाते समय बढ़ पहली उड़ान 
से नन्दन बन में पहुँचता है और दूसगे स पाण्डक बन । झाते 
समय बहू एक ही उदान स्तर अपने स्थान प्र आ भावा ड्र ) 

जम!चारण सब्धि चारिय और तप ऊ$ प्रभाव से घोती है। इस 
लब्धि का योग करते हुए म्नि के उत्पुफता हाने से प्रमाद या 
सभव है और इसलिय गदह खब्य शक्ति की अपैनाडी हो जाती द | ' 
यहीकारश है कि उसके लिये आते समय दो उत्पान करना कडा 
है। विधाचारण लब्षि विप्रा के वश होनी है| चूँछि विद्या का 
परिशीलन हाने से बह अधिक स्पष्ट होगे है [सीलिये यह लब्पि 


जन 





थी जैन सिद्धान्त बाल सम, धठा मास न्ह्३ 





वाला नाते सपय दो इत्पात करके जाता है झिन्तु एक ही उत्तात 
से वापिस अपने स्थान पर भा माता है। 

(११) भाशीषिप लब्यि- मिनके दादों मं महान विष ता 
पै बे भाशोविप करे जाते हैं। उनके दो भेद दँ- फर्म भाशीरिय 
और जाति आशीविप। तप अनुष्ठान एव अन्य गुर्णो से जो आशी 
वि की क्रिया फर सऊते हैं यानी शापादि से दूसरों को मार सकते 
हैं वे कर्म आशीविप हैं। उनको यह शक्ति आशीविप लब्पि 
कही जाती है। यह लब् पस्देन्द्रिय विश्व और मन्नुष्यों क होती 
है। आठवें सहद्दार देव वोक तक के देया मे भी अपर्याधत अवस्था 
में यह लिपि पाई जाती है। जिन मतु्यों को पूर्व भव में ऐसी 
लब्धि प्राप्त कर है उ आयु पूरी करके जब देवा में उलन्न होते हैं 
हो उन मे पूरभव में उपार्जन की हुई यह शक्ति यनो रहती है 
पर्याप्त अवस्था में भी देवता शाप झादि से जो दूसरों वा अनि्ट 
फरते हैं बह लब्धि से नहीं झिन्दु देव भव कारण सामर्थ्य से 
फरते हैं और बह सभो देवों मं सामान्य रूर से पाया जाता है | 

जाति बिप ऊ चार भेद हैं-विन हूं, मेंढ के, सॉप और मलनुष्प ) 
ये उत्तगेत्तर अधिक पिप बाले होते है। पिच्छू पे विप स मढक 
का विप अधिक प्रबल होता डै। इससे सर्प का विप और सर्प 
पी भपेला भा मललुष्प का विप अधिक प्रयेल होता है । विन्‍्सू,पेंदक, 
सर्प भर मन्नुष्प के पिप का अपर क्रपश, अर्द्ध भरत, भरत, जम्यू 
दीप और समयक्षेत्र (अदाई द्वीप) मकाण शरीर में हो सब ता है। 

(१३) +बलों लब्यि-ज्ञानावरणीय,दर्शनातग्णीय,मोहनीय 
और भन्तराय इन नए घातों फर्मो के चय होने से फबलजान, 
रूप लब्पि प्रगट होती है। इस ऊँ प्रभाव से जिला पृप्र निकाल- 
बर्तों समस्त पदार्थ हस्तायलऊब्त्‌ सप्ठ जाने देखे जा सकते हैं | 

(१३) गणपर लब्पि- लाहोनग ज्ञान दर्शन आदि गुणों के 
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गण (समूह) को वर्ण फरगो पाले दया मवचन को पहल पहल 
सूत्र रूपये गूथने थारो महा पुरूष गणघर बहलाते हैं। ये तीयेडुरों 
के अधान शिप्य तथा गगों के यायक होने हैं | गएणघर लग्यि 
के प्रभाप स गणघर पद की प्राप्ति होती है। 

(१४) पूपिर लत्यि- वीर्य की आदि करत समय वीर्थड्रर 
भगवान पहल पहल गण रा को सभी यजों के आपार रूप पूर्वों 
का उपदेश दते है इसलिये उन्हें पूरे पहा माता है। पूर्वे चोदह 
हैं। देश स लकर पौदह पू्पों रे धारक पूर्वधर कट जाते €। जिस 
के प्रभाय से वक्त पूर्यां का ज्ञान पाप होता है यर पूर्ण पर लीप है 

(१४) ्रेल्लब्धि -अगाकउ ज्ञ,देयक्त अपिचत पृष्परेष्टि,दिव्य 

चनि,चूँर॒र सिंहासन,भामण्दल, टेबदृन्दुभि और छत इन झाठ 
महाप्रातिहार्या से युक्त फेवली अह्दन्त (तीर्यडूर) पहलात है। 
जिस लब्पिये प्रभाव स अहेन्त (नीथेड्रग) प”यी माप्त हो बह 
अहल्लब्धि फहलाती है। 

(१६) चक्रार्ती ली 7- चौदद रवों के भार्क और छ खण्ड 
पृथ्वी के स्वामी चक्रयर्ती कहलाते है। जिस लब्पि ते प्रभाव से 
चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। यह चक्रवतों लब्पि कहलाती है। 

(१७) वदलेय लब्पि- पासुदव के बड भाई यलदेप कहलात 
६ । जिस के प्रधाय से इस पर जी प्राप्तिहा चह पलद॒व ली प है। 

(१८) वाहदेव लण्धि- भर्दू भरत (भरत्त ज्लेत्र के तांन खड़) 
और सात रनों + स्वामी वासुदेय कद वाते है । इस पद वी प्राप्ति 
+ऐोना वाहृदेव खब्यि है | 
अरिहन्त, चक्रवर्ती सौर बादुदेव य सभी उत्तम एवं 'छाध्प 
पुरुष है। इनका अतिशय बतलाते हुए ग्न्थक्रार कहते हैं- 
सोलस रायसहस्सा सब्य घलेण तु सकलनियड्ध । 
अचति घासुदेव अगडतइम्मि ठिय सत ॥ 
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वेचुण सकल सरो वासहत्थेण अछुमायाण । 

मुजिज्ज विलिंपिज्ज व महुमहण ते न चाएति॥ 

भावार्थ-बीयीन्‍्तराय कर्म के क्षयोपशम से बाहदेयों में अतुल 
वल होता है। कुए के तट पर ये हुए वासुटेव को, मीर से बाध 
कर, हाथी घोड़े, रथ,भौर पदाति (पेदल) रूप चतुरगिणी सेना 
सहित सोलह इजार राजा भी खींचने लगें तो वे उसे नहीं खींच 
सफते। किन्तु उसी जजीर को याँए हाथ से पक्ड फर वासुदेय 
अपनी तरफ बढी आसानी से खींच सकता है । 

ज फेसवसस 3 पल्ल त दु॒ण हाइ चक्क्वध्धस्सि । 

तत्तो घला घलवगा अपरिमियबला जिणयवरिन्दा ॥ 

« अथ-वासदेव सा,जा उल यरताया गया है उससे दुगूना वल 
चक्रमती मे होता है। लिनेशवर देव चक्रवर्ती से भी अधिक बल 
शाली होते है।वीर्यान्तराय वर्म का सम्पूर्ण क्षय कर देने के कारण 
बनम अपरिमित रल होता है। 

(१६) त्षीरमधुसपिराश्व लब्पि- मिस लब्धि मे प्रभार से 

वक्ता ये बचन श्रोताओं को दूय, मधु (शहद ) भौर घूत के समान 

धुर और प्रिय लगतेह बह ज्ञीरमधुसपिरा श्व लब्पि कहलाती 
है। गन्नों (पृण्टे ज्षु)को चरने वाली एक लाख श्रेष्ठ गायों का दूध 
निफाल ऊर पचास हजार गाया को पिला दिया जाय भौर पचास 
हुजार का पीस हजार को पिला दिया जाय। इसी क्रम से फरते 
करते अन्त म बह दूध एक गाय को पिला दिया माय । उस गाय का 
दूध पीने पर जिस प्रकार मन प्रसन्न होता है और शरीर की पुष्टि हाती 
$ उसी प्रकार जिसका पचन सुनने से मन भौर शरीर आहा 
दिन होने हैं वह क्षीराभव लड्चि वाला फहलाता है | भिसफा बचन 
घुनने में श्रेष्ठ मधू (शहद) के समान मधुर लगता है यह मश्या 
अब लसब्धि वाला कइल्षाता है| जिसका वचन गन्नों फो चरने 
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पाली गायों फे धी के समान लगता है वह सपिराभ्त्र लब्यि वाला 
कहलाता है। अथवा जिन साधु महात्माओं के पात्र म भाया 
हुआ रूखा सूखा भाधर भी भीर, पधू, छत आदि के समान 
स्थादि्ट धन जाता है एप उसकी परिणति भी ज्ञीराटि की तरह ही 
पु्ियारक हाती है । साधु मदात्पाओं फी यह शक्ति क्षीरमधु- 
सर्विताभ्रत सब्पि कही जानी है। 

(२०) फोष्ठर घुद्धि लब्धि- निम प्रकार कारे में दाला हु भा 
घान्य पहुँत फाल तय सुरत्तित 7हता है और उसका कुछ नहीं 
गिगढ़ता इसी प्यार जिस लब्पि के प्रभाव से लब्धिपारी आचार्य 
फ सुख से सुना दुआ सृत्रार्थ क्यों का त्यों घारण फर लेता है 
और चिर फाल तक भूलता नहीं है वह कोष्ठफ वृद्धि लब्धि है। 

(२३) पदानुसारिणी लब्धि- जिस लब्धि के प्रभाव से सूत्र 
के एक 7 का अब ग कर दूसरे बहुत से पद बिना सुने ही अपनी 
बुद्धि से जान जा वह पतातुसाग्णी लब्धि कहलाती है। 

(२२) घीजवुद्धि लब्गि- निम्त लब्पि के प्रभाव से वीन रूप 
एक ही अर्थप्रपान पट सीख कर अपनी घ्ुद्धि से सय पहुत सा 
बिना सुना अथे भी जान ले बह बीजगरुद्धि लम्धि कहलाती है। 
यह लब्धि गणपरों ये सर्वोत्किपे रूप सद्ोती है।व तीथेड्डर भग 
बान्‌क मुख से उत्पात ज्यय भौव्य रूप त्रिपदी माघ रा शान पप्त 
कर सम्पूर्ण द्वादशाडी की रचना फरते है | 

(२३) तेनोलेश्या लन्धि- घरृख स, भनेक यो जन प्रमाए प्षेत्र 
पें रही हुई बम्ठुओं फो जलाने मे समर्थ, अतिदीम तेन निप्ालने 
को शक्ति तेजो लस्‍्पा लब्धि है।इस क प्रभाव स लब्पिपारी मोष 
बश विशेधी फे प्रति इसलेन का भयोग कर बसे जला देताद । 

(२४) भाहरक सब्यि -धाणी दया,नीर्थ हुर भगवान की ध्यद्धि 
का दशन दया सशय निवारण आदि प्रयोजनों स अन्य पत्र में विरा- 
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जप्रान तीर्थडरर भगवान के पास भेजने के लिये चौदद पूर्यचारी 
मुनिश्चति पिशुद्ध स्फटिक के समान एस हाथ का पुतला नियालते 
है उनफी यह शक्ति भ्राहारर खब्पि कदलाती है | 

(२४) शीत लेश्या लब्पि- अत्यन्त ऊरणा भाव से प्रित हो 
अलुग्रहपात के प्रति तेजा छेश्या को शान्त करने में समर्थ शीतल 
नेज निशप वा छाब्ने पी शक्ति शीवजश्या लब्धि कहलाती है। 
बाल तपम्वी पशिकवायित्र ने गोश/ल्क सो जलाने ऊे लिये तेजो 
लण्पा छोडी थी उस समय +र्णा भाय से प्रेरित हो प्रथु महा बी र 
नेगोभालक यी रक्षा 7 लिये शीत लश्या का घयोग किया था। 

(२६) यकृुविक देह लब्यि- जिस लख्य के प्रभाव स छोटा 
पड़ा आदि प्रियियर प्रकार ये रुप यनाये ना से उद यैक्ुविक देह 
लि । कहलाती है।मनुष्य और दिये श्वा को यह लब्धि तप आदि 
फ्राआचरगाउरने स प्राप्त होती है देयता और नेरसिका में विविध 
रूप पनाने यी यह शक्ति भय फरारणक होती है। 

(२७) भनीण महायनसी लन्धि- जिस लक मे प्रभाव से 
भिन्ना में लाये हुए थोठे से आडा३ से लाखो आदमी भोजन करके 
ठप्त हो जाते है किन्तु यह ज्यों या त्यों अक्ञीण चना रहता है। 
ली भारी के भोजन सरने पर ही यह अन्न समाप्तवोता है उस 
अन्तीण महायसी सा्पि कहते है| 

(२८) पुलाफ लब्यि- 7पता के समान समृद्धि बाला निणेप 
लिप सम्पत्त युनि लॉप पुलाक फदलाता है। यहा भी है-- 

सधादश्थाण कर्म चुण्णेज्जा चक्‍्क्रवद्धटिसचि जीए | 
तोए लद्दीए छुआ लद्धिपुलाओं मुणेयव्वा ॥ 

अधथ- जिस लडिय द्वागा मुनि सपादि के खातिर चक्रस्ती का 
भी विनाश कर देता है। उस दव्यिसे युक्त मुनि लब्धि पूलाक 
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कहलाता है।लब्धिपुलाफ की यह विशिष्ट शक्ति ही पुखाक लब्पिरै। 
ये अद्वाईस लब्पियाँगिगाई गई हैं। इस भ्रकार पी और भी 
अनेक लब्ियाँ हैं जैसे शरीर को झति सृए्षम पना छ्षेना भणुत्व 
लब्धि है ; मेरु पर्वत से भी पटा शरीर यना लेना मह््य लब्धि 
*। शरीर फो वायु से भी इल्फा बना दोना ख्घुत्त लब्पि है। 
शरीर फो बच्च से भी मारी घना तोना गुरुत्व लब्धि है । भूमि पर 
बैठे हुए ही भडुली से मेर पर्षत के शिखर यो छू लेने फी शक्ति 
प्राप्ति लब्धि है। जल पर स्थल की तरह पलना, तथा स्थल में 
जलाशय पी भाँति उन्मस्नन निमज्जन (ऊपर आना नीये नाना) 
की क्रियाएं फरना प्राफाम्य लब्धि है | तीर्थहुर अथया इन्द्र 
की फऋद्धि फी विक्रिया करना ईशित्व लब्पि है। सप जीयों को 
बश में करना वशित्व लब्धि है। पर्वतों पे घीच से पिना रुफाबट 
निप्स जाना भप्रतिपातित्त लब्प हैं। अपने शरीर फो अद्रय 
बना लेना भन्तर्षान सब्धि है। पफ साथ अनेक पकार के रूप 
यना लेना फामरूपित्व सन्पि है। 
इन लब्धियों में से भव्य अभव्य स्त्री दुस्षों फे कितनी और 
फौन सी लब्धियाँ इाती है? यह बताते हुए ग्रथकार कहते हैं--- 
अवसिद्धिय पुरिसाय एयपाओो छहुति भणियलद्ीओशो। 
मभवसिद्धिय महिलाए चि जत्तिय जायति तथोच्च ॥ 
भरहत चक्कि फेसथ पक्ष सम्मिन्ले य चरणे पुच्षा | 
सणरहर पुलाय आहारग च न हु सदिय सहिलाण ॥ 
अभवियपुरिसाण पुण दस पुष्चिछ्धाउ फेघलिप्त ध्य 
उज्जुमई विउलसई तेरस एयाउ न हु छति॥ 
अभविय महिलाण पि ण्याथो हुति भणिय लद्वीझो) 
महु स्वीरासव खाद्धी वि नेय सेसा उ अधिरुद्धा ॥ 
भर्थ-भव्प पुरुषों में भद्टा[स ही लब्धियाँ पाई जाती हैं। भब्प 





थी जैन ति्ान्त बोल मग्रह,घठा भाग स्ह्र्‌ 
, स्ियों में निम्न दस लब्धियों के सिवा शेप लब्पियाँ पाई णाती हैं! 
१ भांत्नन्धि २ चक्रवर्ती लब्धि ३ वासुदेव लब्धि ४ पलदेव 
लब्धि ५ सम्मिलशोततो लब्धि ६ चारण लब्धि छपूर्वपर लब्पि 
८ गणधर लब्धि £ पुलाक लब्धि १० भाहारक लब्धि। 
इपरोक्त दस भर केवली लब्धि,श्यजुमति लब्धि, तथा बिएू 
शमते लब्पि ये तरह लब्धपियाँ अभव्य पुरुषों में नहीं होती हैं | 
पक्त तेरह भौर मधुक्ती रसरपिंरा भव लब्धि,ये चौदह क्ब्पियाँ अभव्य 
स्ल्षियों में नहीं पाई जातीं। भथात्‌ भभन्‍्य पुरुषों में कपर पताई गई 
तेरह लब्धियों फो छोड़ कर शेप पन्द्रर लब्धियोँ मौर अभन्‍य ख़त 
में उपरोक्त चौदह लब्पियों को छोट फर बाकी चौदद्ट लब्पियाँ 
पाई जा सकती श |... (बचत क्षाऐद्धार द्वार ३७० गाथा १४६९-१५४०४६) 


उनतीसवाँ बोल संग्रह 
€५५- सूयगडांग सृत्रफे महा वीरस्तुति 
नामक छठे अध्ययन की २६ गाधाएं 


सूयगढ़ांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे भध्यपन का नाग 
पहावीरस्तुति है।इसमें भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति की गई 
है। इस में २६ गायाए हैं | उनका भावाथ इस अफार है-- 

(१) श्री पृपर्मास्वामी ने जम्यूस्थामी से कहा कि भमण ब्राह्मण 
क्षत्रिय भादि तथा भन्यतीर्थिकों ने धरक से पूछा था कि हे भगवन! 
कृपया घतलाहये झि फेवल जान से सम्यरू जान कर एक्रान्त रूप 
से फन्‍्याए फारी वाले अनुपम धम फो मिसने कहा है वढ़ कौन है! 

(२) ज्ञातपृत्र अमण भगयान्‌ महावीर खामी के ग़न दशेन 
ओर चारित्र फैसे ये ! हे भगवन्‌ ] भाप यह जानते हैं भव' लैसे 
भाषने झुना और निश्रय किया है वह कृपया हमें बतलाइये । 


३०० भरी संठिया जैन म्यमाला 


(३) उपसेक्त प्ष के उत्तर में हे जम्मू ! मैंने भगवान के गुण 
जो क्दे थे बही तुम लोगों से कहता हूँ- श्रमण मगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ससार ऊे प्राणियों मे दु ख एवं सष्टों फो नानते थ। 
व आठ प्रकार कै कर्पा का नाश ररने बाल और सदा सबेत 
उपयोग रखने पाले ये | ये अनन्त ज्ञनी और अनन्त दर्शी य | 
भवस्थ फेवली अवस्था में भगवान जगत्‌ के ने रूप थे | उनय 
द्वारा कथित धर्म सा तथा उनके थैये आदि यथाये गुणां या 
में बणेन करूँगा | तुम भ्यान पृपेर छनो । 

(०) सेबलज्ञानी भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उर्तदिशा अधा 
दिशा और तिपेगदिशा में रहने वाले तस और स्पायर प्राणियों 
को अच्छी तरह देख फर सनक लिये कल्याणयारी धरम का फथन 
फिया है। तक्तवों के ज्ञावा भगयान्‌ ने पदार्थों या स्यृरूप दीपक 
के समान नित्य और अनित्प दोनों प्रकार का पहा है। 

(2) भगवान्‌ महारीर स्वामी समस्त पदाथा का जानते और 
दसने वाले सरयेत्ग और सपदर्शी ये । व मूल गुण और उत्तर गूण 
युक्त प्रिशुद्ध चारित्र का पाया परने वाले बढ पीर और भात्म 
स्परूप में स्थित थ । भगयान्‌ समस्त जगत्‌ मे सर श्रेष्ठ विद्वान 
थे। व वाद्य और आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित थे तथा निर्भय एव 
आयु (उर्तप्रान आयु स भिन्न चारा गति की आयु)स रहित थे, 
क्योंक़िकर्म रूपी बीज के जल जाने से इस भव + बाद उनकी 
फिसी गति य उत्पत्ति नहीं हो समरती थी। 

(६)भगवान्‌ महायीर स्वामी भूतिपज्ञ (अनन्त ज्ञानी) इच्छाजु- 
सारपियरन याल्,ससार सागर को पार करन वाज्ञ और परिषद 
तथा उपसर्गा का सइन करन वाल पीर और पूर्ण ज्ञानी थे । व 
सूर्य क समान प्रसश उरने याल थे आर मिस नरइ अप्नि अर 

पर फो हर उर प्रकाश ररती है उसी तरह भगवान्‌ अन्ञानान्थ 





श्री जैन सिद्ात घोन सग्रह, छठा माय र्षर 
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कार को दूर कर पदायों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे। 

(७) दिव्यज्ञानी भगयान्‌ महावीर स्वामी ऋषभादि जिने खरों 
द्वारा प्रणीत उत्तम धर्म के नेता थे। जिस प्रफार स्वर्ग लोक में इन्द्र 
महा प्रभावशाली तथा देवताओं ऊा नायक है एवं सभी देयताओं 
म श्रेष्ठ है उसी तरह भगयान्‌ भी सभी से श्रेष्ठ ये, जिलोक के 
नता पे तथा सभी से अधिक प्रभायशाली थे। 

(८) भगवान्‌ समुद्र के समान भक्तय पशावाक्षे थे। मिस प्रकार 
छयम्पूरभण समुद्र अनन्त है, उसका पार नहीं पाया भा सकता, 
उसी प्रकार भगयान क्ता ज्ञान भी अनन्त है उसऊा पार नहीं 
पाया जा सऊता | जैसे इस समुद्र ऊा जल निर्मल है ।उसी मकार 
भगवान्‌का ज्ञान भी निर्मल है। भगवान्‌ कपायों से रहित तथा मृक्त 

देवों के अधिपति इन्द्र फे समान भगवान यडे तेजस्त्री हैं। 

(8) बीर्योन्तराय ऊर्म के क्षय हो जाने से भगवान्‌ अनन्त वीये 
युक्त है। जैस परतों में सुपेस श्रेष्ठ हे उसी अकार भगवान्‌ विलोफी 
फे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ह। लैस स्पर्ग मस्त पर्ण, रस, गन्‍्ध, 
स्पर्ण और प्रभाव भादि गुणों से युक्त है और दर्बा सो आनन्द देन 
पाला है उसी प्रकार भगवान्‌ भी अनेक गुणों से सुशोभित हैं। 

(१०) ऊपर की गाया में भगवान्‌ को खमेरु परत की उपममा दी 
है उसी छमेरू का विशेष यर्ण करते हुए शाखऊार फहते है- 

सुमेरु परत एक लाख योजन ऊँचा है। उसमे तीन विभाग 
है- भूमिमय, सुपर्णमय आर पेहस्य रक्षमय | ऊपर पता का रूप 
पाएदुउ पन है | सुमेक पर्यत निन्‍्यानप्रे इजार यो जन ऊँचा है और 
एक हजार योजन भूमि में रहा हुआ है। 

५ (११) छुमेढ़ पर्चृत ऊपर आकाश को रवर्श करके रहा हुआ 
ई तथा नीचे पृथ्वी को अपगाह करते स्थित है [इस प्रकार यह 
तीना लोकों का स्पर्श ऊिये हुए है। सूर्य, ग्रह नक्ञन आदि इस 


रे०रे थी सेठिया जैन प्र यमाला 





पर्वृत की परिक्रमा करते हैं तपे हुए सोने के समान इसफा छुन 
इला बर्ण है | यह चार वनों से युक्त है भूमिमय विभाग में 
भद्रशाल बन है । उससे पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन बन है। 
उससे घासठ इजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। इस 
से छत्तीस हनार योजन ऊपर शिखर पर पाण्डूक यन हैं | इस 
प्रकार बह प्ृ॑त चार सन्दर बनों से युक्त विचित्र क्रीटा स्थान है। 
एन्द्र भी स्वर्ग से आकर इस पर्वत पर आनन्द का झलुभव करते हैं । 

(१२) पह सुम्ेरु पवेत मन्दर, मेर, सदशेन, धरगिरि भादि 
अनेफ नामों से जगत्‌ में मसिद्ध है। इसका बे तपे हुए सोने के 
समान घुद्ध है। सब प्वतों में यह पर्बेत अनुत्तर (अधान) है और 
इपपर्नतों के कारण अति दुर्ग है भर्पात्‌ सामान्य जन्‍्तुओों का उस 
पर चना यड़ा कठिन है। यह पर्वत मणियों भौर झौपध्रियों से 
सदा प्रफाशमान रहता है | 

(१३) यह पश्तराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है । सूर्य 
के समान यह हान्ति वाला है। विविय वर्ण के रतों से शोभित 
ऐने से यह भनेफ वर्ण बाला ओर विशिष्ट शोभा वाला है और 
इसलिये बडा मनोरप है। सूर्य के समान यह दशशों दिशाओं फो 
प्रकाशित फरता रहता है | 


(१४) मेरु का दृष्टान्त बता पर शास्रफार दा्टान्त बतलाते हैं - 
महान्‌ सुमेरु पंत का यश ऊपर कहा गया है। उसी प्रकार ज्ञात 
घृत्त भ्रमण भगवान्‌ महादीर भी सब्र जाति वालों में भरेष्ठ हैं। यश 
में समस्त यशस्वियों से उत्तम हैं,ज्ञान तथा दर्शन में ज्ञान दर्शन 
बालों में प्रधान हैं और शील में समस्त शीलबानों में उत्तम हैं | 

(१४) जेसे लम्बे पवरेतों में निषय पंत श्रेष्ठ डे और घतेल 
(गोल) प्ेतों में रुचक पर्वत भे्ठ है । इसी तरह अतिशप ज्ञानी भग- 
बान्‌ मद्ावीर भी सब मुनियों में भेष्ठ है ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। 


श्री जैन मिद्वात बोल सपह, घठा मांग रेग्रे 





(१६) भगवान्‌ महावीर स्वामी अद्भत्तर (प्रधान) धर्ग फा उप 
देश देकर सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान (ब्रक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यु 
परत क्रिया निदृ्ति नामए शुपल ध्यान ये उत्तर दो भेद ) ध्याते 
ये। उनका ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु के समान अथवा शुद्धत॒बर्ण 
की तरह निर्मल था एवं शख तथा चन्द्रवा के समान शुभ्र था । 
(१७) अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ज्ञान दशेन भर चारत्र 
के अभाव से ज्ञान वरणीयादि समस्त कर्म क्षय करके सर्वोत्तम 
उसग्रधान सिद्धति क्रोपाप्त हुए हैं नो सादि अनन्त है अर्थात्‌ 
जिम्तकी थादि है किन्तु अन्त नहीं है। 

(१८) जैसे सुपर्ण जाति के देवों का क्रीड़ा रूप स्थान शाल्मली 
इच्त सब हत्तों में भ्रष्ट हे तथा सय ब्नों में नन्‍्दन वन श्रेष्ठ है इसी 
तरह ज्ञान और चारित में भगवान महावीर खामी सप से श्रेष्ठ हैं। 

(१९) जैसे शब्दों में मेघ का शब्द (गर्जन) प्रधान है, नक्षत्रों 
मे चद्धमाप्रथान है तथा गन्ध वाले पदार्थों में चन्दन प्रधान है इसी 

, गैर फामना रहित भगवान्‌ सभी सुनियों में प्रधान एव श्रेष्ठ हैं। 

(२०) जेसे समुद्रों में स्ववम्भूरमण सप्युद्र नाग जाति के देवों 
में भरणेन्द्र और रस वालों में ईक्षुर्तोदक (रईस फे रस के समान 
जिसका जल मधुर है) समुद्र भेष्ठ है उसी प्रकार श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी सब तप्र्वयों म॑ श्रेष्ठ एब मधान हैं। 

(२१) जैसे हाथियों में इन्द्र का ऐरावश हाथी,पशुझों में सिह, 
नदियों में गड़ा,भौर पत्नियों म वेगुदेव (गरुड़) श्रेष्ठ है इसी तरह 
निवोणबादियों में ज्ञातपुत्र श्रीमन्महावीर स्वाधी श्रेष्ठ हैं। 

(२२) जैसे सब योद्धाओों में चक्रयर्ती प्रधान है,सब्र प्रकार के 
पूलोंमें कमल का फूल श्रेष्ठ है और ज्त्रियों में दान्तवाक्य अर्थात्‌ 
जिनके बचन मात्र से डी शत्रु शान्त हो जाते हैं ऐसे चक्रवर्ती 
प्रधान हैं इसी तरह ऋषियों में श्रीमान वभेमान स्वामी श्रेष्ठ हैं । 


थी बैन सिद्धा त बोल धम्रह, खेठा साग ३०५ 





(०७) कियावादी,अफ्रियायादी,विनयवादी और भज्ञानवादी 
इन सभी मत वादियों के मतों यो मान कर भगवान्‌ यावश्लीयन 
सयम में स्थिर रहे थे । 

(२८) झष्ट कर्मों का नाश कर ने ऊे लिये भगयान ने फामभोग, 
रात्रिभागन तथा अन्य पाषों का त्याग कर दिया था। वे सदा 
तय सयम में सलग रहते थे । इस लोक और पर स्लोफ के स्वरूप 
के मान फर भगवान ने पापों का सवेधा त्याग कर दिया था। 

(२६) अरिहन्त देव द्वारा कहे हुए युक्तिसगत तथा शुद्ध अथे 
और पद वाले इस पम यो सुन कर जो जीव इसमें श्रद्धा मरते हैं 
बे भोत्तफोपरांप्त करते है अथवा इन्द्र पी तरह देवताओं के भधि- 
पति होते हैं। (सुयगढाय सुत्र, प्रथम शरतस्कन्ध भध्ययम ६) 


8५४६- पापश्रत के उनतीस भेद 

पाप उपादान के हेतृभूत अर्थात्‌ पाप आगमन के फारणभूत 
श्रुतपापश्रुतत कहलाते हैं-- 

(१) भौप- भूमि फपादि या फल यताने वाला निमित्त शास्त । 

(२) उत्पात- रुधिर की हृष्टि, दिशा्ों का खाल होना भादि 
लक्षणों का शुभाशुभ फल बताने वावा निमित्त शास्र । 

(३) खप्त शाख- खर्ी फा शुभाशुभ फर्लो फो बताने वाला 
शास्त्र समशास्र पहलाता हैं। 

(४) भन्तरिक्ष शासत्र- आफाश म होने बाले ग्रहवेघादि का 
शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र भन्तरिक्ष शास्र कहलाता है। 

(५) मइशाख-आँख भुजा आदि शरीर के अवबर्यों फे प्रमाण 
विशेष का तथा स्पा दत भादि पिकारों फा शुभाशुभ फल बत 
लाने बाला शास्त्र भशासत्र कहलाता है। 

(६) स्वग्शाख-जीव तथा अनीब के खबरों फा शुभाशुभ फल 





बतलाने बाला शास्त्र खरशास्र फ्लाता है। 
(७) व्यज्लनशाख्र - शरीर के तिल, मप आदि के शुभाध्ुभ 
फल को बतलाने वाला शास्र व्यक्लन शास्त्र फहलाता है। 

(८)लक्षण शास्र-स्धी,पृरुषों के लांदनादि रूप विविध लक्षणों 
काशुभाशुभ फल बतलाने पाला शास्त्र ्षणशासत्र कदलाता है। 

ये भाठों ही सूउ, एत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस हो जागे 
हैं।इन मे भड़् शास्त्र के सिवा बायी शास्रों म॑ प्रत्येक फे एफ्डशार 
सूत्रदै,एप लाख प्रमाण धृत्ति है भोर ह॒त्ति की स्पष्ट रूप सेन्याख्या 
फरने बाला वातिफ एफ फरोढ प्रमाण है। भज्ञ शास्र मेंएफ लाख 
सूत्र है, एक फरोट म्रमाण €ृत्ति है और बार्तिफ भपरिमित हैं। 

(२४) विक्थालुपोग- भथे भौर काम फे उपायों फो बतलाने 
वाले शास्त्र विषथानुयोग शास्त्र कहलाते हैं। जैसे- प्ामन्दक, 
ग्ात्स्यायन आदि या भारतादि शास्र । 

(२६) विधाजुयोग शास्र- रोहिणी आदि विधाभों पी सिद्धि 
फे उपाय पतलाने बाले शास्र विद्यानुपोग शास्र फहलाते है । 

(२७) मजामुयोग शाख- मन्त्रों द्वारा सर्प आदि फो चश में 
फरने का उपाय बतलाने वाले शास्र मन्ताजुगोग शास्र पहलाते हैं। 

(२८) योगाजुगोग शाखत्र- पशीकरण भादि योग बतलाने 
वाज्ते हरमेखलादि शास्त्र योगाुयोग फइलाते है। 

(२६) अन्यती्ियानुयोग- अन्यतीर्यिकों द्वारा श्भिषत 
आंचार पस्तुतत्त का जिस म व्याख्यान हो वह झ-य तीर्षिफा 
जुगोग कहलाता है। (समवायाग २६) 

उनतीस पापथुर्ता को बतलाने ऊ लिये हरिभद्रीयावश्यफ 
प्रतिक्रमणाभ्ययन में दो गाथाए दी गई दै-- 

अद्द निमित्तगाइ दिव्युप्पापतलिक्स भोप्त व | 
अगसरलक्श्वणचजण च तिविद् पुणोक्के फ्क ॥ 


था जैन सिद्धान्त बीच मग्रह,घठा भांग र्‌०७ 





खुत्त वित्ती तह वत्तिय च पावझछुम अडणतीसवबिह ! 
गन्धठ्य नद्दय चत्यु आयाउ धणुवेयष सजुत्त ॥ 
अर्थ- दिव्य (व्यन्तरादिकृत भद्टहासादि विषयक शास्त्र) 
उत्पात, आनन्‍्तरित्त, भौम, झड़, स्वर, लक्षण, और व्यज्ञन । ये 
झाठ निमित्ताग शास्त्र हैं ।ये झाठ सूउ उचि और दार्तिक के प्रेद 
से चौबीस हैं। पीदले भेद इस प्रकार हैं-- 
(२४) गन्पवे शासत्र- सगीत प्रिद्या विषयक्ष शाम्त। 
(२६) नाव्य शाख्र-माव्यविधि का बणन फरने पाला गाष। 
(०७) वास्तु शांख-शदनिर्माण अथीद्‌ घर, हाट भादि बनाने 
की फला उतलाने याला शास्त्र वास्तु शास्त्र फहलाना है। 
(२८) आयु शास्र- चिरित्सा यौर वेचक सम्बन्धी श्र 
(२६) पह्लेंद-धुविया सर्यौद्‌ रण चलाने की वियादत 
लाने बाला शास्त्र पनुर्वेद शाख्र १इलाता है। 


दरिमिटीगाउग्यक प्र 2क्मय भव्ययन) (ह्नरान्यसत २ 9 


तसिवाँ बोल संग्रह 
€६५७- ध्मकर्ममूमि के तीस भेद 


जिन क्षेत्रों में असि (शखस्र और सुद्ध वि 
पठन पाठन) आर कृषि (खेती) तथा आज्ी 
रूप फर्म अर्थात्‌ व्यवसाय न हों तया नप, 
कर्म न हों इसे असम वृषि कहते हे । जर्मभूमियागा/ 5 | 
बत, हैरएयय्ल, "रिपर्ष,रम्पक््यर्प, देवइ और रद 
ज्ैत जम्मूीप में दे। घानरीखद और जडपूछर के 
दो दो की सरया में हैं । इस मकार पाँच रैफ हक भोग 
पाँच इरिवर्ष, पाँच रम्पकवप, पाँच दे भी मद, 
कुल तीस चेत्र अक्मेभृप्ि के हैं। ' पपिक्तरुर 


) मर द् (वन रे 
विकार दफा प्रा 


स्य १अग्प्रन क्रैग 








इन तीस प्षेत्रों म उलन्न मनुष्य अकर्मभृपिन क्लाते डे | 
यहाँ श्रसि मसति और क्रपि का व्यापार नहीं शोता [इन पषैनों पे 
दस प्रकार के कल्प हन्त होते है। ये उक्त अकर्मभूमिन मलुष्पों को 
इच्छित फल देते है। किसी प्रकार का पर्म न करने से तथा कल्प 
हत्नों द्वारा भोग प्राप्त रोने से इन क्षेत्रों को भोगभूषि और यहाँ 
के मनुष्यों को भोगभूमिन फहते हैं। यहां स्री पुरुष युगल रूप से 
(नोदे से) ज-म लेते है इसलिये उन्हें युगलिया भी कहते हैं| 
अकर्मभूमि रे,क्षेत्रों पे,मलुष्पों के, सस्थान सहनन अयगाइना 
स्थिति आदि इस भकार हैं -- 
गाउग्रतुच्चा पलिओोवमताउणों चल्नरिसह संययशा। 
हेमवण रज्नचण अहमिद नरा मिहुय घासी ॥ 
चउसही पिट्करड्याण मणुपाण तेसिमाहारों ! 
भत्तरस चउस्वस्स य गुणसीदिणडयच्चपालणया ॥ 
भाषाथ- डैमवत, हैरण्ययत क्षेत्र के मलुप्यों फ्री अयगाइना 
पर गा (दो मील) की और आयु एक पल्योपम की होती है। ये 
बजखपमनाराच सहनन और समचतु रख सस्यान वाले होते हैं। 
सभी आमिन्द्र और घुगतिया होते ६। उनके शरीर में ६४ पास 
लियाँ होती है। एक दिन के बाद उन्हें आहार क्री इच्छा दवाती है। 
वे ७६ दिन तक अपनी सस्तान का पालन पोपण करते हैं। 
हरिवास रम्मण्छु भाउपमाण सरीरछुस्सेहा । 
पलिझोचम्ताणिदाकन्नि उ दोन्निउ कोछुस्सिया भण्िया।! 
घेहस्स य भाहारो च उस द्विदिणाणि पालणा तेसि | 
पिट्ठ फकरटयाण सय अट्वावीस छुगेयव्य ॥ 
भाषाथे- इरिवर्प और रस्यफ्षवर्ष क्षेत्रों के म्ुस्यों फी भायु 
दो पल्योपम की भर शरीर फ्री उँचाई दो गा३ (दो फोश) 
ऐी होती हे। उनसे बचऋपभनाराच सहनन भौर समचतुरख 


श्री जैन प्रिद्दा त बोल समह, घठा भाग ह्न्द 





संस्थान होता है। दो दिन के बाद उनको आहार फी इच्छा 

होती है। उनऊे शरीर में १२८ पांसलियाँ होती है | माता पिता 

६४ दिन तक झपनी सन्तान का पादान पोपण करते हैं। 
दोसुचि कुरूसु मणुपरा लिपल्‍ल परमाउणो तिकोरुघा। 
पिहिररडसयाईं दो दप्पन्नाइ मणुयाण । 
सुसमसुसमाणुभाव अणुभमवमाणाण5वच गोवणया॥। 
अडउणापरण दिणाइ अटह्ठम भत्तस्स साहारो ॥ 


भावार्थ- देवकुरु और उत्तरकुर के मनु प्यों की आयु तीन पल्यो 
पम्र फी और शरीर की ऊँचाई तीन गाउ की होती है। उसके व् 
पापभनाराचसइनन भौर समचतुरख्र॒ सस्थान होता है| उनके 
शरीर में २५६ पासलियों होती हैं | छुपपछुपमा की स्थिति का 
अनुभव फरते हुए ये अपनी सनन्‍्तान का पालन ४६ दिन तक 
फरते हैं।तीन दिन के याद उनफो आहार की इच्छा होती है। 


भन्तर्वीपों में भी कल्पटत्त होते है और वे ही यहाँ ऊ युगलियों 
फरी इच्छा पूणों करते है फिन्तु अनन्तरद्ीप के कन्पह्नन्ञों फा रसा- 
स्ाद, वहाँ की भूपि का माधुये तथा वहाँ के पनुष्यों के उत्पान, 
बल, पी्ादि रैमयतादि फी अपेज्ञा अनन्तभाग हीन होते है 
ये बातें अन्तरद्वीप फी अपेज्ता दैमरत रैरणयवत में अनन्तगुणी 
और ईैमयत हैरएयबत से हरिपर्ष रम्यकवर्प में अनन्तग्ुणी और 
पहाँ की अपेज्ञा भी देयकुरु उत्तरकुरु में अनन्तग्॒णी होती है! 


उपरोक्त तीस अकर्मभूमि मे ममुष्य अल्प उपाय बाणे तथा 
अल्प स्नेहालुसन्ध गले होते है। ये अपनी आयु पूरी करके स्वग 
में जाते है| इनकी मृत्यु केबल उपासी, खॉँसी या छींक भाने से 
होती है किन्तु इन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीटा नहीं होती। 
ये भद्र परिणाम याजे होते हैं। (फासणा पद $ सत्र ३७) 


(० श्रो सठिया डेत थे यमाल्ना 


€५४८- परिय्रह के तीस नाम 

अल्प, बहु, अणु, स्वृज्ञ, सचित्त, अचित्त आदि किसी भी 
द्रब्य पर मूच्छों (ममत्व) रसना परियग्रह है।इसके तीस नाप है- 

(१) परिग्रद्द (२) सम्यय (३) चय (४) उपचय (५) निधान 
(६) सम्भार (७) सहुर (८) झादर (£) पिएड (१०) द्ब्यसार 
(११) महच्छा (१०) प्रतिदाप (अमिप्पड्ू) (१३) लोभात्मा 
(१४) महादि (पत्ती याज्ा) (१५) उपकरण (१६) संरसणा 
(१७) भार (१८) सम्पातात्पादक (१६) फलिकरण्ट (फलइ ४३ 
भाजन)(२७) प्रविस्तार (घन पान्यादि फा विस्तार) (7 १) अनर्थ 
(२०) सस्तर (२३) अगुप्ति (२७) आयाम एयद्‌ रूप) (२५) अवि 
गोग (२६) अध्युक्ति (२७) ठष्णा (२८) झतर्थक्र (निरर्षर) 
(०६) आसक्ति (३०) असस्तोप  (अप्य ऋण भाह बद्वर ५) 


€४९- भि्षाचर्या के तीस भेद | 
पिर्मरा परद्यआश्पन्तर + भेद स दो प्रकार पी है। वाद्य नि्रग 
(बायतप) के छ भेदों ये भिज्ञाचर्या नीसरा प्यार है। ओपप! 
निए सूत्र मे भिन्ञाययों + अनक भेद उहे है और उदाहरण सूप 
प्रद्रब्याभिग्रद भरऊ,भ्षेत्राभिग्रहचरफ, पालाभिग्रहचरफ, भाषा 
भिग्रह चर+, उत्किप्त चरक झादि तीस भेद दिये है। भिन्नाचर्या 
के तीस भेदा व नाग और उनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ पे तामर 
भाग में योद्य 4० ६६३ मे दिये सये है। . (सीपपानिस सत्र ९६) 


६६०- महामोहनीय के तीस स्थान 
मान्य माइनीय शब्द से आठ कर्म लिये जाते है और 
विशेष रूप से आठों कर्मा में से चौथा कर्प लिया जाता है।बेसे 
भार फर्पा के और मोइनीय कम बन्‍्ध के अनेक फारण ईैं 
शेरिन शास्रकारों ने विशेष रूप से तीस स्थान गिनाये है। इन्हें 
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सेबन करने वालों के अध्यवसाय अत्यन्त तीय एव कर होते हैं। गिन 
पर इनका प्रयोग किया माता है छनये परिणाम भी तीय पदनादि 
फारणों से अत्यन्त सयिलष्ट एवं महामोह उत्पन्न करने वाले से 
जाते हैं इस फझाग्ण इन स्थाना फा को अपने कार के अनुरूप 
ही सफ्झों भों तक दू ख देने यात्ये मड़ामोह रूप ऊमे गॉँयता है। 
तीस स्थान नीचे लिसे अनुमार हैं-- 

(१) जो जीव उस प्राणियों शो पानी में टाल ऊर पाद पहा- 
गदि द्वारा पन्‍द पारताई अथवा जल्ल फे आघात से यानी पानी 
मे दवा कर उन्हें मार देता है यद महामोहनीय कमे बॉबता है। 

(२) जो किसी आाणी के नाकऊ,गुर आदि: र्द्रिय द्वारों को हाथ 
से ढक कर और रसका श्रास रोस कर घर घर शब्द फरते हुए 
उप्त मार डालता है पह महामोहयीय कर्म इपाजेन ऊरता है। 

(३) भा व्यक्ति बहुत से ग्राणियों फो मण्दप या बाई पादि 
स्थानों पधेर पर चार्ग ओर अभि जला टेता है और घए से दम 
धोट कर पिदेगता पूरक उनरी हिसा ररता है, कर अ्ध्यवसाय 
बाला पह दुगत्मा महा गोह नी य कम फा उपा्जेन करता है| 

(४) नो व्यक्ति किसी प्राणी को मारने के लिये दृष्ट भाव से 
उसके सिर पर खड्ग,म्द्र झादि शस्रों से पार करता है।प्रदृष्ट 
प्रहार द्वारा उसके उत्तमाड़ (शरीर में सत्र से प्रधान भद्न मस्तक) 
का विदारण कर उसझेप्राणों शा विनाश ऊरता है वह महामोह 
नीय कर्म उपाजेत रता है। 

(४) जी व्यक्ति किसी प्राणी ऊे मस्तक पर कस कर गीला 
चमद़ा बॉधता है और निरदयवापू पक उसकी हिसा करता है।तीत 
अशुभ झाचरण बाला बह पाणी महामोहनीय कर्म बॉघता है। 

(६) जो बूत अनेर प्रकार के यिश्वस्त वेष धारण फरये मांगे 
मे चलते हुए पथिएों को घोखा देता है। उनयरो निर्जन स्थान मं 
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से जाकर योगभावित फल खिला कर मारता है अथवा भाले, 
रण्डे आदि के प्रहर से उनकेप्राों का विनाश फरता है मौर 
ऐसा फरफे अपनी धूर्ततापूर्ण सफलता पर प्रसच होता है भौर 
इँसता है वह मद्यभोहनीय फर्म उपाजेन फरता है। 

(७) जो व्यक्ति गुप्तरीति से अनाचारों का सेवन फरता है और 
फपठ पूरक बह़ें छिपाता है। अपनी माया द्वारा दूसर की,पाया 
फो दफ देता है। दूसरों के प्रश्ष का भूठा उत्तर देता है। मूल 
गृण और उतर गुणों में लगे हुए दोपों फो छिपाता है । सृत् 
और हर्थ या भलाप करता है यानौ स्तरों के वास्तविक भर्थ को 
छिपा कर अपनी इच्छानुसार भागमविर्द अप्ास द्िफ भर्थ परत| 
है। बह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है। । 

(८) निर्दोष ब्यक्ति पर जो भूठे दोषों का भाप्तेप करता है 
और अपने फिये हुए दृए फार्य उसके सिर मद देता है । दूसरे 
ने अग्रुक पापाचरण फिया है यह जानते हुए भी सोगों थे सामने 
झिसी दूसरे ही गो उसऊे लिये दोषी ठहराता है। ऐसा व्यक्ति पहा 
माहिनीय कर्म को बंध करता है। 

(६) नो व्यक्ति ययार्यवा को जानते हुए भी समा में अथवा 
प्रदृतत से लोगों के बीच मिश्र अर्थात्‌ थडा सत्य और बहुत झूठ 
बोलता है, फलह को शान्त न कर सदा बनाये रखता है वह महा 
प्रोइनीय कमे उपाजेन करता है। 

(१०)यदि रिसी राजा का मन्‍्नी रानियों अथदा राज्य सह्ष्णौ 
य। ध्वस कर राजा फी भोगोपभोग सामग्री का बिनाश करत। 
है। सामन्त वगैरइ लोगों में मेद डाल कर राजा को ज्ब्घ कर देता 
है एव राजा फो अभिफार च्युत फरके स्वये राज्य फा उपभोग फ़रर 
सागवा है। यदि पन्‍्त्री को अनुकूल करने के तिये राजा उसके 
पास आकर अनुनय रिनय करना चाहता है तो झनिष्ट वचन कह 
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रद उसका अपमान करता है और उसे भाग्य भोगो स दचित 
एला है।इस मकार कृतपतापूर्ण व्ययद्दार करने याहृत विखास 
पक मी महामोहयोय कर्भ पेंच करता है । 

(१) जाव्यक्ति पाल ब्रह्मचारी नहीं है फिन्तु लोगा मे अपने 
आधा शालप्क्षचारी प्रसद्ठ करता है, स्री सुखो में ग्रद्ध होफर 
दिया ढ़ वश रहताहे यह महामोहतीय कर्म या उपाजन करता है। 

(२) ना व्यक्ति मेथुन से निटिव नहींहै,कुशाल का आचरण 
पैस भी नो दूसरों फो ठगन ऊे लिये सपने आपको त्ाप्रचारी यत 
है। गायों के यीच गधेका खर जेस शाभा नही पाता उसी 
मार इसका यह कथन भी सज्मना में अनादय एवं प्रणोभा 
गैनड़ होता है| ऐसा करने बाला अज्ञाती अपने आत्पा का ही 
नत्तिकरता है। डसे अपनी झूठी जात बनाये रखन ऊ लिये अने का 
शगाया मृपावाद का आश्रय खना पढता है | ख्री सुर म आसक्त 
एन बाला घर आत्मा महामोडनौय कर का इन्‍्य करता है| 

(१३) जा व्यक्ति जिस गज्ञा या मठ व आश्रय मे रह फर 
भाजीयिया बरता ह जिस रे प्रताप से या शिस फी सपा फरऊे 

अना नियाह करता है, उसी राजा या सेठ + धर से ललचा 
सर भनुचित तरीकों स्‌ उसे लेने का प्रश्न करने बाला उनपर 
ध्यक्ति प्रहामोहनीय कम का छपानंन फ रता है| 

(१४) शोई झसमर्थ दीन व्यक्ति अपने स्वामी अथवा जन्‌ समृह 

सेट्रारा समर्थ बना दिया जाय और उसफे पास उनके योग से अहल 
सम्पत्ति हो जाय इस प्रकार सम्पन्न डोकर यदि वह अपने हुए 
वारफ स्वामी अथवा लनसमूद हे उपकारें को भूल कर बक्। 
स ईपा फरने लगे तथा देेप पर लोभ स दुपित चित्त वाला ह क्र 
लहषमी एुव भोग सामग्री फीमात्ति में उन्हें विश्न कर दो दर मठ 
पोइनीय कर्म या वध करता है। 


रेश४ श्रा सठिया मेत्र मर यमाना 


(१४) नैसे सर्पिणी अ्रपने अण्डों के समूह यो मार कर स्यय 
खा जाती है शसी प्रसार जो व्यक्तिसप का पालन करने पाले 
घर के स्थामी की,सेनापति सी, राजा री,कला या ये या पर्मौचार्ये 
की हिसा करता है बट महामोहनीय कमें का घेंध यरता है क्योपि 
उपराक्त व्यक्तिया फी दिसाकरन से उनके थाश्रित उहुत स व्य 
क्तियों पी परिस्थिति शाचनीय यन जातो है। 

(८६) जा दश के स्वामी और विगम (यणिकू समूह) के नत। 
यशस्पी सेठ फी हिंसा उरता है बट महामोटनीय कम पाता ४ै। 

(१७) जैसे सम्रद्र में गिर दुए पृरुषों मे दिये द्वीप आशग्भून 
है और पह उनकी रत्ता परन में सहायक होता है, उसी प्रतार 
जो व्यक्ति पहुत स प्राणिया मे लिये द्वीप परी तरह आाषारभूत एप 
उ्ता सरमे वाला है सथया ना टोप को तरह अज्ञानान्धयार यो हटा 
फर ज्ञाम या प्राण रन याला है एसे नेता पुरष यी जा रिसा 
फरता है यह महामाहनीय फमे या उपा्जन करता है। 

(१८) जा दीज्ञामिलापी ह,जिसने टीज्षा अगीसार फररसी 
है,शों सयती आर उग्र तपस्वी है एस व्यक्ति का जो लात थृत 
चारित्र पर्म से भ्रष्ट करता है यह महापाहनीय कमे पॉपता है। 

(१६) जा अज्ञानी,अनन्त ज्ञान आर अन्त दशेन के धारफ, 
भरष्ठ सागिक दशन पाल सयेच जिनदय के सम्पन्ध में 'सबत नहीं 
है, सबज्ञ की सपना ही ख्रान्तह इत्यानिं अवणवाद बोलता है 
बह म्रहामारनीय कम उपानेन करता है । 

(२७) जो दुष्टात्था सम्यगज्ञात देन युक्त, न्याय सगत सत्य पम 
एव मोन्त मार्ग थी उगडे ररता है। धर्म के भतिद्रेष और निन्‍दा 
के भावों का प्रयार कर भव्यात्माआ को यम से विम्ुर् करता है 
बह मदापोहनीय कर्म का उपार्जन करता है । 


(२१) मिन आचार्य उपाध्याय से श्रुत और विनय ऊी शिक्षा 
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प्राप्तकी है उन्हीं की जो शिष्य ज्ञान दर्शन चारित की अपेक्ता 
निन्‍्दा करता है |नैसे-आचाय्य और उपाम्याय अल्पश्रुत हैं,अन्य- 
तीथियों ऊँ ससगे से इनका दर्शेन मत्विन हो गया है, ये पासत्ये 
आदि की समति फरते ६इत्यादि। ऐसा अधिनीत ऊनझ्न शिप्प 
महमोहनीय फर्म बॉधता है। 

(२२) जो शिष्य आचाये उपा याय की हृपा से ज्ञान एद 
योग्यता प्राप्त कर उनकी सम्यक्‌ प्रयार विनय आहार उपधि 
भादिसे सेया मक्ति नही करता फिन्तु ज्ञाग का अ्रभिमान ऊरता 
हुआ आचार्य और उपाध्याय की सेवा की उपेक्ता ऊरता है यह 
महामोहनीय कम उपानेन करता है। 

(२३) जो अयूभ्रत होते हुए भी में श्रतवान हैं, अनुयोगधर 
हूँ उस प्रकार आत्मछाघा फरता है | क्या तुप अनुयोगाचा 
हो ? बाचर हो ? उस प्रसार झिसी मे पूछने पर, बसा ये हाते 
हुए भी, हो फह दताई तथा में टी शुद्ध खाभ्याय करने वालाईें 
इस प्रफार झूठी प्रणसा करता है यह मठामोहनीय ऊर्मे यॉयला है| 

(०४) नो तपस्बी महीं हाते हुए मी यण और रूपाति के लिये 
अपने श्रापतो तपस्पी प्रसिद्ध उरता है ऐसा व्यक्ति लोक में सर 

बढ़ा चोर है और यट महामोहनीय ऊे उपाजन करता है| 

(२४) जो व्यक्ति आचाये उपाध्याय और टसरे साधओं के 
बीमार हाने पर,शक्ति हाते हुए भी उपकार के लिये उनकी यथी- 
चित सेया नहीं करता जिन्तु मन मं सोचता है कि जय मैं वीमार 
था तय इन लोगो ने भी मेरी सेवा नही की थी तो फिर मैं उनकी 

सेया य्यों करूं १ ऐसा व्रिचार सर सेया से चने के लिये जो 
नल फपट का आश्रय लेता हू, छल ३ रने में निफ्रग फ्जुपपिन 
बाला ये यूते व्यक्ति भगपान्‌ सी भाज्ा वी विशयना 
घ्यपनी भाग्या के लिये अयोधिभाव उत्तन्न करता ६ मय मा 
प्रोइनीय कर्म का यध करता है| 


(२६) जो व्यक्ति बार बार दिसाकारी शास्त्रों का भर राज 
कथा आदि दिंसक एप वा मोत्पादक विक्थार्ओा का प्रयोग करता ई 
नथावलह बढाता है। ससार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर 
का माश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय ऊर्मे बाँवता है। 

(२७)नो व्यक्ति अपनी प्रशसा पे लिये अथवा दूसरों से मितता 
फरने ये लिये मथाधिक एव रिंसा युक्त निमिच वशीकरण यादि 
योगों का प्रयाग करताह वह महामोहनीय कर्गे उपाजन क रता है। 

(०८) जिसे देव और मन्तुप्य सम्यन्धी वामभोगों स दुप्ति नहीं 
हाती और निरन्तर जिसकी अभिलाप! बढती गहती है एसा विपय 
लातुप व्यक्ति सटा विषययासतया में ही दया रहता है और बह 
परामोहनीय फमे बॉघता है ) 

5४६) जोच्यक्ति थनेफ़ अतिशय याले बेमानिक आदि देयो 
वी ऋद्धि, युति (यान्ति) यश, वर्ण, वल और बीये झादि का 
अभाव यतलाते हुए उनका अपणोयाद वादाता है बह मदयमोह- 
सीय पर्म का उपार्जन फरता है| 

(३०) जो ज्ञानी जनता में स्ज्ञ की तरह पूजाम्रतिष्ामराप्त 
परने यी इच्छा स देय (ब्योतिप और वेमानिऊ),पतक्त (व्यन्तर) 
ओर गुद्यफ (भवनपति) को न देखते हुए भी,“ये मुके दिखाई देते 
है! | इस प्रकार कहता है, मिथ्याभापण करने वाला यह व्यक्ति 
प्हामोटयोय कस उपाजय कर्ता है। 

यहा महामोहीय के तीस योल द्शाथ्रतस्यन्प के आधार स 
दिये गये डे । (दशाउतस्र्घ दशा ६) (समपायाग ३०) 

(रत्तराप्ययन भ्ययन ३१) हरिभ यावश्यक प्रतित्िमणाब्ययन/ 
आतिम मइहल-- भद्दानीर प्रभु चंदे भवभीति विनारनम्‌। 
मंगल भगलाता व, लोकालोक प्रदशोकम्‌॥ 
श्रौमामैनसिद्धात, बोल सम्रद सल्चके । 
पष्ठो भाग समाध्तोड्य भयथे चरप्रसादत' 
दैब्मे द्विसदखाब्दे, प्वर्म्या कार्तिके सिसे ! 
भौमे छविरिय पूर्णा, भूयाद्धव्यद्ताबद्धा ६ 


(२६) जा व्याक्त बार बार हिसाकार। शास्रा का छाए धभ 
कथा आदि हिंसक एव फामोत्पादक विषयार्ओआ का प्रयोग करता है 
तथा बल बढ़ाता है। ससार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर 
या नाश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय ऊमे बाँधता है। 

(२७)नो व्यक्ति अपनी प्रशसा के लिय अथया दूसरों से मियता 
फरने के लिये अपामिर एप टिसा युक्त निमित्त वशीकरण आदि 
योगा का प्रयोग करता है चह महामोहनीय ऊर्घ उपार्भन फरता है। 

(२८) जिसे देव और मनुष्य सम्यन्धी वामभोगा से तृप्ति नहीं 
हाती और निरन्तर जिसयी अभिल्लापा घटती रहती है ऐसा विषय 
छ्वोजुए ध्यक्ति सदा विपययासना प्र ही डूया रहता द और बह 
पहामोइनीय कम घाँधता है| 

(२६) जाच्यक्ति अनेक थतिशय याले बेमानिक आदि देयों 
बी ऋद्धि, युति (साम्ति) यश, वर्ण, बल और बीये आदि पा 


अभाव प्रतल्ाते हुए उनका अवणयाद बोलता है बढ महामोह 
नीय फ्मेका उपाजन फ्रता है। 

३०) जो भज्ञानी जनता में स्वज्ञ की तरह पृजा प्रतिष्ठा पाप 
ब्रने फी इच्छा रा देव (ज्योतिष और वैमानित),पत्त (व्यन्तर) 
और ग़॒द्यर /भवनपति) क्रो न देखते हरए भी,“ये मुझे दिसाई देते 
है!। इस प्रकार करता है, मिथ्याभापण करने बाला वह व्यक्ति 
प्रहापोहनोय कण उपाजेन करता है। * 

यहाँ महामीहजीय ये तीस योल दशाश्रतस्कन्ध के आधार से 

ये गये है। (दणउतस्स थे दशा ६) (समव्रायाय ३०) 

(उत्तरा स्ययन भ्रप्ययन ३१) (हरिभ यावश्यक प्ररतिक्ममणाघ्यदन/ 
अआरतिम भज्ञलल-- भद्दावीर प्रभु बन्दे भवभोति विनाशनम्‌। 
मंगल मगलानों च, ल्ोकालोक प्रदशेकम्‌ ॥ 
औमज्मेनसिद्धात, चोल सप्रद सल्चके । 
पष्चो; भाग ससाप्तोष्य प्रथे चत्मभादत' है 
दैकगे ह्विसदस्ाब्दे, पश्चर्या काठिके पते ! 
भौमे कतिरिये पूर्णा, भूयाड्रब्यद्िवापह[ । 


